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E ग्रन्थ एक विशेष AGAR सामने रखकर लिखा गया हे । न तो यह स्कलके 

GSH पाव्य पुस्तक हे ओर न लेखकके अनुशीलनकी डायरी । इस ग्रन्थका 
उद्देश्य मुगल साम्राज्यके क्षुयकी कहानीद्वारा x उन ससेद्धान्ताको प्रकट करना हे जो 
राज्याके उदयास्तके मूल कारण होते हें 


लेखकन उस कहानीके सम्बन्धर्म बहुत विस्तृत अध्ययन करनेका यत्न किया है \ 
अब तक A साहित्य प्रकाशित हुआ है उसे पढ़ा है; ओर उसमेंसे अपनी बुद्धिके 
अनुसार घटनाका तारतम्य स्थापित करके इस ग्रन्थमें लिखा हे । यह ग्रन्थ आम 
s जनताके लिए ।लखा गया हे, इस कारण इसे आधारभत ग्रन्थोके नाम-निर्देशों ओर 
ट्प्पाणुयांसे भारी आर SSE बनानेका यल नहीं फिया.गया । यदि किसी घटनाके 
सम्बन्धम्‌ झतिहास-लेखकामं दो मत हैं, तो SAHA लेखकको जो ठीक ऊँचा हे उसे 
स्वीकार कर लिया गया हं \ लेखकने फेन कारणासे उसे स्वीकार किया हे, इसका 
उल्लेख करके ग्रन्थको बढ़ानेका यत्न नहीं किया गया । ग्रन्थका जितना परिमित लक्ष्य 

उसकी पूर्तिक लिए यह पर्याप्त है कि पाठकके सम्मुख घट्नाओंका प्रामाणिक 
विवरण TA जाय । घटनाओंके सम्बन्धमे वाद-विवाद उसी ग्रन्यमे शोभा देता है 
जिसका लक्ष्य Uda अन्वेषण हो । इस ग्रन्थका उद्देश्य राजनीतिक सिद्धान्तका 
AAW हे । इतिहास उसमें सहायक-मात्र हे | 
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इस ग्रन्यके प्रथम खरडकी भूमिकार्म लेखकने लिखा था कि “ यह पुस्तक सम्भवतः 
चार भागॉर्म समाप्ठ होंगी । मेरा विचार इसे निम्नलिखित भागेमिं बाटनेका ह-- 
“ प्रथम भाग--योवन-काल : अकबरके राज्यारोहणसे औरंगजेबके 
राज्यारोहणतक | 
“(द्वितीय भाग--प्रौढावस्था तथा क्षयका प्रारम्भ: औरंगजेबके राज्यारोहणसे 
शिवाजीकी मृत्युतक | 
“ तृतीय भाग--क्षीणता और विनाश : औरंगजेबके उत्तराधिकारियोंके 
साम्राज्य-रक्षाके लिए व्यर्थ प्रयत्न | 
४ चतुर्थ भाग---अन्तिम झलक और समाप्ति | 
^ में जानता हूँ कि कार्य बड़ा परिश्रमसाध्य और कठिन है, परन्तु यदि किसी 
आकस्मिक घटनाने रुकावट न डाली तो मेरा संकल्प हे कि इसे पूर्ण कर ही 
डालुँगा \ » 
` प्रसन्नताकी बात है कि वह संकल्प पूरा हो गया । इस दूसरे खण्डमें मुगल 
साम्राज्यकी समाशितकका इतिहास आ गया हे । यों at मुगल वंशका नामलेवा कोई 
ब्यक्ति शाहजहानाबादके किलेमे १८५.७ तक साँस लेता रहा, परन्तु, मुगल साम्राज्य 
तो नादिरशाहके हमलेके साथ ही समाप्त हो चुका था | उसके पश्चात्‌ भारतवर्षका 
इतिहास मुगल साम्राज्यका इतिहास नहीं है । 


3 

मुगल साम्राज्यकी समधिसे WA ही भारतवर्षम दो नई शक्तिया उत्पन्न हो चुकी 
थीं जे उसका स्थान लेनेका मनसूबा बाँध रही थीं । दक्षिणमें महाराष्ट्र शक्तिका बीज- 
पात हो चुका था ओर समुद्रतरपर व्यापार करनेका अधिकारपत्र ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको मिल चुका था । दोनों ही शुक्तियोंका प्रारम्भ छोटा-सा था । उस समय कोई 
नहीं जानता था कि कुछ समय पीछे यह राई पहाड़के रूपमें परिवर्तित हो जायगी | 


समयने और UNA AED पनपनेका अवसर दिया ओर AT थोरे वह ` 


इतनी विशाल हो गई कि मुगल साम्राज्यकी स्थानापन्न होनेका दावा करने ait । 


मराठा राज्य मैदानमें पहले आया और शीघ्र ही भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतक 


छा गया । निकट ही था कि वह भारतपर पूरी तरह अधिकार जमा लेता और 
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मुगल सम्राय्के स्थानमें दिल्लीकी गद्दीपर शिवाजीका वंशज विराजमान हो जाता, परन्तु, 
भवितव्यतामें कुछ ओर ही लिखा था aA शक्ति भी उन्हीं Tite कारण 
जर्जेरित हो गई थी जिन्होंने मुगलोंकी शक्तिको खा लिया था। मराठा सेनापतियाने 
मुगल सरदारांकी वुराइ्यांसे शिक्ता तो ग्रहण न की, उलटा वे उनका अनुकरण 
| करने लगे | पानीपतमे मराठॉकी जो सेना ऋहमदशाह अब्दालीस लड रही थी वह 
| शिवाजीकी विजयिनी सनस aga भिन्न शी । उसे नादिरशाहसे WES मुगल 
| सेनाका रूपान्तर ही कह सकते हें 

E इधर पानीपतमे मराठा साम्राज्यकी भावनाओंका अन्त हो रहा था और उधर 
a और अन्य समुद्रतटवर्ती स्थानांपर योरपियन व्यापारी शुक्ति-संचय कर रहे थे । 
परिस्थितिने उन्हें मदद दी । मराठने मुगलॉको निर्बल कर दिया, परन्तु, परी तरह 
उनका स्थान न ले सके | आर इसी बीचमें एश्चिमके व्यापारी यका नया साजा 


सामान लकर मदानम कूद पड़े ओर एदल्लीके प्रभल॒के लिए यद्धका नया दोर 
प्रारभ हो गया Y 


वह दौर लगमग एक सदीतक जारी रहा | उसकी कहानी मुगल साम्राज्यकी 
कहानीसे कम मनोरंजक नहीं, कई शोमे तो वह अधिक मनोरंजक भी हे और 
महत्त्वपूण भी । वह इस योग्य हे कि लेखक लोग उसपर अपनी लेखिनीकी बल- 
परीक्षा करें । यदि अवसर मिला तो लेखक उस कहानीको भी सुनानेका प्रयत्न 
करेगा । पाठक इसे लेखककी प्रतिज्ञा तो न समे, परन्तु हॉ, लेखककी अभिलाषा 
कि इतिहासके क्रमको जारी रखकर १८५७ तक पहुँचा दे | 


४ 


«m जसा मंने पहले दो भागांकी भमिकाम लिखा था, अनेक सार्वजनिक ओर निजी 
Fay फेसे रहनेके कारण मुझे भय था कि तीसरा भाग भी महाप्रम्ंकी तीसरी 
SUA ही (लखा जायगा। परन्तु, देशकी परिस्थतिने ९९२२ के पीछे जलकी एकान्त 
। कोठरीमं बठनेका अवसर न दिया । इधर पुस्तकके प्रकाशक श्री नाथराम प्रेमीका 
तकाजा जारी था । प्रेमीजी जसे परिश्रमी ओर सज्जन प्रकाशकका तकाजा केसे टला 
जा सकता € १ जब देखा कि पुस्तकको समाप्त करना आवश्यक ह ओर कांग्रेसद्वारा 
co सत्याग्रह जारी होनेम अभी बिलम्ब है, तब स्वयं ही अपने लिए जेलका निर्माण 
किया । कुछ समयके लिए अन्य कामॉसे थोड़ा-बहत हाथ खींचकर पस्तकपर 
विशेष ध्यान दिया जिसका परिणाम पाठकोंकी सेवामें समर्पित कर रहा हूँ। 
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अन्तमें में पाठकों ओर AR एक निवेदन करना चाहता हूँ । यह पुस्तक 
जो कुछ है वही समझकर पढ़नेसे इसे समझ जा सकेगा। न तो यह स्कूलकी 
पाख्य पुस्तक है कि हरतरहकी ज्ञातव्य बातोंसे इसे ठसाठस भर दिया जाय और न 
यह इतिहासके प्रोफेसरकी डायरी है कि लेखकोंके नाम-वाम और पृष्ठसख्यासे 
इसे भारी भरकम बनाया जाथ ॥ इस ग्रन्थका उद्देश्य इतिहासकी एक महत्त्वपूरु 
TAR सहायतासे उन सिद्धान्तांकी व्याख्या करना हे जिनके अनुसार राज्य 
बनते और बिगड़ते हैं | किताब आम जनताके लिए लिखी गई है, इस कारण मेने 
यत्न किया हे कि इसकी भाषा सुबोध ओर सबसाधारणके योग्य हो । मं समझता हू, 
जिस लच्यसे यह पुस्तक लिखी गई हे, उसकी पूर्तिमें xw सामान्यतः अच्छी 
सफलता WE हुई है, यद्यपि भी उन्नतिकी बहुत गुंजायश हे । पहले दो मागावी 
जो समालोतचनाये हई € ओर इन दो भागोंकी होगी, उन सबका A स्वागत करता 

हूँ, कयां कि, उन्हींसे मुझे यह मालूम हो सकता हे कि उन्नतिका माण किधर हैं * 


२८ अगस्त १९७ 
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ऋहमदशाह अब्दालीके आक्रमण 
पानीपत 
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१-साम्राज्यक कांब्रस्तानमें 
an दुर्गादास राठोरको विद्रोही राजकुमार अकबरके साथ कोंकणमें ले 
जाकर छोड़ दिया था । ATS शाहजादोंके भाग्योमे यही बदा था | या तो 
वे सत्र विप्न-बाधाओंपर विजय पाकर राजगद्दीपर जा बेठते, अन्यथा ऐसे 
हरिणकी भाँति जिसके पीछे शिकारीका घोड़ा सरपट भागा जा रहा हो, उन्हे 
भागना पड़ता था, और अन्तमें प्रायः अपमान और हत्याका शिकार बनना 
पडता था । अकबरमें वह जायु नहीं थे जो औरंगजेब जैसे चतुर लड़ाकेपर 
विजय प्राप्त कर सकते | वह उन अदूरदशीं उम्मेदवारोमेसे था, जो विजयका 
पेशगी सुख उठानेमें आसक्त होकर विजयको हाथसे निकल जाने देते हैं । 
अजमेरमे जब औरंगजेब राजपूतोंको धोखा देकर शाहज़ादेसे विमुख कर रहा था, 
तब शाहजादा मादिरा और मोहिनीमें मदमस्त होकर अपने सर्वनाशके मार्गको 
निष्कंटक बना रहा था | भला ऐसे उम्मेदवारके राजगद्दीपर बेठनेकी क्या 
सम्भावना थी ? यदि वीर ढुर्गादासका अपनेपनको निभानेका आश्चर्यजनक 
ez निश्चय अकबरकी मददको न आता, तो वह शायद राजपूतानेके सीमा- 
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प्रान्तपर ही क्रोधभरे पिताके Bed Fa जाता, परन्तु राठोर तो बातपर मर 
मिटनेवाला था, शरणागतको निराश्रय केस छोड़ता ! 
ag समझ कर कि राजपूतानेमे राजकुमारको शाही कोपसे बचाना कठिन 
बल्कि असम्भव होगा, दुगादासने उसे दक्षिणमे राजा संभाजीके पास पहुँचा 
देनेका मनसूबा बाँधा, और वह केवळ ५०० राठोर वीरोंकों साथ लेकर इस 
दुष्कर कार्यके लिए राजपूतानेसे निकल पड़ा । ओरेगज़ेबके हरकोर चारों ओर 
पहुँच गये थे | राजकुमारके लिए सब रास्ते बन्द थे । जिधर जाते, उधर ही 
सामने दुश्मन दिखाई देता, परन्तु दुगादासने साहस न छोड़ा | कई प्रान्तांका 
चक्कर काटकर और कई नदियाँ पार करके लगभग दो महिनेकी दोइ-धूपके 
पीछे वह राजकुमारका कॉकणम संभाजीके पास पहुँचा सका | 
--( Ho सा० क्ष० दूसरा भाग, १५ वॉ परिच्छेद ) 
महाराष्ट-राज्यके सीमा-प्रान्तपर संभाजीके कई बड़े राजकमचारियोंने शाहः 
जादेका स्वागत किया । भारत-साम्राज्यकी गद्दीके उम्मेदवारके साथ उस समय 
४०० घुइसबार थे, जिनमेंस अधिकांश राजपूत थे, कुछ थोडेसे पैदल थे, और 
५० ऊँटोंपर सामान लदा हुआ था । पालीगढ़के नीचे एक फूससे छाथे हुए 
बंगलेमें अकबरका डेरा जमाया गया | सम्भाजीकी ओरसे झाहज़ादेका यथोचित 
आदरसत्कार किया गया | 
परन्तु देरतक सम्भाजीसे अकबरकी मुलाकात न हो सकी | मुलाकात 
विलम्बके कारणको जाननेके लिए हमे कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा | 
सम्भाजीका राज्यारोहण बड़े भूकम्पके साथ हुआ था । छोट पेमानेपर मुगल 
arene राज्यारेहणका नाटक यहाँ भी खेला गया था | सम्भाजीका 
स्वभाव बहुत उग्र था | चिरकाळ तक ueber बन्दी रहकर उसन "Ec 


“बुरी बातें सीख ली थीं | उस समयके मराठे बहुत ही सादा कठोर जीवन व्यतीत 


करते थे | मुगलोंकी नस-नसमें विलासिता भर गई थी | सभ्माजीने मुगृलोके उप- 
निवेशमें विलासिताका पाठ पढ़ लिया था | जब वह शिवाजीकी मृत्युसे चार मास 


'पहले मुग॒लोंकी केंदसे छूट कर घर आया, तो महाराष्ट्रवासी उसकी आदतोंका 
qf न सके | उसमें महाराष्ट्रपनका अभाव हो गया .था। क्राघ आर 
:विष्रयासक्तिकी मात्रा उसमें बहुत बढ़ गइ थी | शिवाजीके सरळ संयमी जीवनके 
-पुजारियांको सम्भाजी म्लेच्छ प्रतीत होता था |. .. 
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जब शिवाजीकी मृत्युका समाचार राष्ट्र-भरमें फेला तो स्वभावतः बहुतसे महा- 
राष्ट्र सरदारोंके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि सम्भाजीकी अपेक्षा 
अधिक संयमी राष्ट्रपति बनाया जा सके तो राष्ट्रका कल्याण होगा । सम्भाजीकी 
माता मर चुकी थी; दूसरी महारानी सोयराबाईने परिस्थितिसे लाभ उठाया, उसने 
बहुतसे मंत्रियोंको अपने पक्षम कर लिया, और महाराजकी मृत्युके तीन दिन 
पीछे, रायगढ़में, अपने अठारह TH युवक पुत्र राजारामको राजगद्दीपर बिठा 
दिया | सम्भाजीको जब यह समाचार मिला तो वह आगबबूला हो गया | 
उसके पक्षपातियोंकी कमी नहीं थी | उसके स्वभावमें उग्रताके साथ वीरता 
और उदारता भी मिली हुई थी। उसके साथी उससे डरते थे, परन्तु प्यार भी 
करते थे | उसने रायगढ़की घोषणाकी पर्वा न की और अपने आपको महाराज 
घोषित करके शीघ्र ही रायगढ़की ओर प्रयाण कर दिया | 

पन्हालाका प्रसिद्ध किला रानीके सेनापतियोंके अधिकारमें था, परन्तु सैनिक 
लोग सम्भाजीके पक्षमें थे | सैनिकाने किलेपर कब्जा कर लिया और सम्भाजीके 
aad दे दिया | सोयराबाईकी ओरसे सेनापति जनार्दनपन्त हनुमन्तको 
सम्भाजीके रोकनेके लिए भेजा गया । जनार्दनंपन्‍तने असाधारण सुस्ती और 
अयोग्यतास अपना कार्य किया । वह आहिस्ता आहिस्ता पन्हालाके समीप 
आया, चारों ओरसे फौजका घेरा डाल दिया, ओर स्वयं कोल्हापुर जाकर विश्राम 
करने लगा । सम्भाजीको ओर क्या चाहिए था ? उसे सुनहरा समय हाथ लगा | 
सेनापतिकी अनुपस्थितिमें युवराजको भद-नीतिका प्रयोग करनेमे कोई कठिनाई 
न हुई । रानीके पक्षके सरदार ओर सिपाही निष्कण्टक मार्गसे पन्हालामें शरण 
पाने लगे | शीघ्र ही सम्भाजी पन्हालाके शेरेको तोड़कर बाहिर निकल आया और 
कोल्हापुर TEAR -आरामसे सोते हुए जनार्दनपन्तको बन्दी बनानेमै सफल 
हुआ । कामयाबी तो पंख लगाकर उड़ती है और पानीमें तेलकी तरह फेलती 
€ | पन्हाला और कोल्हापुरके समाचारोंने रायगढ़में रूलबली पैदा कर दी। 
महाराष्ट्के सेनापति रानीका साथ छोड़कर सम्भाजीकी शरणमे जाने लगे | 
थोड़े ही समयमै रायगढ़के द्वार सम्भाजीके लिए खुल गये | रानीका अधिकारःस्वम्न 
मानो saa विलीन हो गया | युवराज महाराष्ट्रका निष्कंटक राजा बन गया | 

उस समय सम्भाजीको आत्मिक परीक्षा थी | जो मनुष्य सफळतामें दिमागका 
शान्त रख सकता है, वही asia बड़ी आपात्तिका' भी सामना कर सकता 
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है । सम्भाजी आत्मिक परीक्षामे उत्तीण न हो सका। उसने अपने विरोधियोंसे 
बड़ा भीषण बदला लिया | पन्हालामें जो सेनापति गिरिफ्तार हुए थे, उनमेंसे 
बेकीको रायगढ़ किलेके बुर्जपरसे नीचे फेंक दिया गया । सूर्याजी कंकको वहीं 
फॉसीपर चढ़ा दिया गया | मोरो पिंगले पेशवा ओर अन्नाजी दत्तो पन्त-साचिव 
गिरिफ्तार कर लिये गये, ओर उनके घर खाकमें मिला दिये गये। सम्भाजीका 
यहाँतकका व्यवहार राजनीतिक व्यवहार-शास्त्रमें शायद क्षन्तव्य समझा जा सके, 
परन्तु इसके आगे उसने जो कुछ किया, वह किसी प्रकार भी उचित नहीं 
था । गुस्सेकी AA वह रानी सोयराबाईके अन्तःपुरमें घुस गया, ओर सबके 
सामने उसे बहुत भला-बुरा कहा | दण्डके रूपमे सम्भाजीने घरकी एक दीवारमें 
रानीको चुनवा दिया, केवल मुँह खुला cra, ओर दूध पीनेको दिया। तीन 
रोज बेचारी सोयराबाई सिसकती रही, और किसी तरह दुखी प्राणोंकी धारण 
किये रही । तीन दिनके पीछे उस अभागीकी यातनाका अन्त हुआ | जिस अग्निने 
उसके शवका दाह किया, वह अन्तिम यातनाओसे कहीं अधिक शीतल थी। 
रानीके दो सो सहायकोंको मृत्यु-दण्ड दिया गया। राजारामपर सम्भाजीने दया 
दिखाई | शायद श्रातृ-प्रेम जाग उठा हो । उसे दूसरोंके हाथकी कठपुतळी समझ- 
कर नज़रबन्द कर दिया 

इस प्रकार विरोधके भूक्रम्पमेसे गुजरकर १६८१ के फरवरी मासमें सम्भाजी 
राजगद्दीपर आसीन हुआ | 

- विरोधी दल राख हो गया, परन्तु राखमें गर्मी शेष थी । वह सम्भाजीको 
डरानेके लिए पर्याप्त थी | जब शाहजादा अकबर राजाका मेहमान बना; तब 
अन्नाजी दत्तोने जलमेंसे ही उसे सन्देश भिजवाया कि यदि शाहजादा सम्भाजीको 
गिरिफ्तार कर सके तो दक्षिणकी गद्दी उसे प्राप्त हो सकेगी | अकबर ऐसे दम- 
AAA आकर बरबाद होनवाला नहीं था | उसने इस कुमेत्रणाका भेद 
सम्भाजीको बतला दिया. तब जाकर कहीं सम्भाजीके चित्तमें शाहजादेके प्रति 
विश्वास पैदा हुआ और उसने मुगल राजकुमारसे मिलकर बातचीत करनेका 
निश्चय किया । अन्नाजी दत्तो और उसके साथियोको यमलोक पहुँचा कर 
सम्भाजी सितम्त्ररके महीनेमें पालीमें जाकर शाहजादेसे मिला | 

यह समाचार जत्र दिल्लीपतिके पास पहुँचा, तो उसका आसन कॉप गया | 

इधर इसी बीचमें एक और घटना हो गई थी जिससे औरंगजेबका क्रोध 
अधिक भड़क उठा था ।. १६८१ के जनवरी मासमें बीस हज़ार मराठा सिपाही 
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खानदेशम घुस गये, ओर धरमपुरको ळूटनेके पश्चात्‌ बुरहानपुर पहुँच गये । 
वह शहर उस समय खानदेशका एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था | मुगल-सेनापति 

ख़ाने-ए-जहानको BH भी खयाल न था कि मराठा घुड़सवार इतनी दूर 
आकाशसे बरस पड़ेंगे । नगरकी ware लिए उस समय केवल २५० 
सिपाहियोंकी गारद उपस्थित थी । मराठा घुड़सवार-सेना विना किसी विरोधकें 
शहरमें घुस गई | तीन दिन तक शहरको खूब लूट गया SA माल 
हाथ आया । माल इतना अधिक था कि मराठे सिपाही सोना, चाँद और 
जवाहिरातको छोड़कर और कोई चीज़ साथ न ले गये | तीन दिनके पीछे 
जब वह बुरहानपुरको छोड़कर गये, तो बाज़ार विखरे हुए कीमती बर्तनों, 
कपड़ों ओर अन्य तब तरहके सामानसे भरा पड़ा था | 

खान-ए-जहानको खबर लगी, WI बहुत देरसे । जब वह बुरहांनपुरकी 
ओरको रवाना हुआ तो मराठा सिपाही सिल्हेरके किळेके पास पहुच चुके थे | 

दक्षिणके निवासियोंमें उस घटनासे त्रास और अविश्वास फेल गया | मुगल- 
सेनापतिपर यह सन्देह होने लगा कि वह मराठोंसे रिश्वत लेता है | बुरहानपुरके 
निवासियोंने ब्रांदशाहके पास इस अभिप्रायकी दर्ख्वास्त भेजी कि यदि हमारे जान 
ओर मालकी रक्षाका उचित प्रबन्ध न किया गया, तो हम झुक्रवारकी प्राथनामें 
बाददाहका नाम लेना छोड़ देंगे | 

बुरहानपुरकी छूट ओर अकबरके दक्षिण पहुँच जानेक्रे समाचारोने ओरगजेब्रको 
विचलित कर दिया । अपने पिताको ग्रसनेके लिए राहुकी तरह ओर ंगजेब 
जिस दक्षिणसे आया था, शाहजादा अकबरका उसी दक्षिणमें पहुँच जाना 
उसे अपने लिए बहुत ही अनिष्ट प्रतीत होने लगा । उसका अपराधी हृदय 
कॉप उठा । इसी समय भाग्यचक्रसे मुगल-राजपूत युद्ध समाप्त हो गया | 
सम्भवतः दक्षिणकी बिगड़ती हुई परिस्थितिने ही ओरंगजेबकों राजपूर्तोंसे सुलह 
करनेके लिए. तैयार किया हो | औरंगजेबने राजपूतोसे समानःसान्धि करके 
उत्तरीय भारतसे Fl ली, ओर नवम्बर मास समाप्त होनेसे पहले ही वह बुरहानपुर 
पहुँच गया | इस प्रकार दक्षिणकी मृगतृष्णा आलमगीर बादशाहको राजधानीसे 
बहुत दूर, मुगल-सामाज्यूकी किस्तीको सह्याद्रिकी चट्टानसे टकरानेके लिए, 
खेच लाई | बादशाह दक्षिणकी दलदलमे ऐसा tear कि फिर पॉव न निकाल 
सका | दक्षिण उसका ही नहीं, साम्राज्यके गोरवका भी कब्रिस्तान साबित हुआ। 
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२-दो राज्यांका अन्त 
A रंगजेब दक्षिणमे इस संकल्पसे गया था कि वह पेरमे चुभनेवाले काटेको 
एक ही बार जड़से उखाड़ देगा | मराठोंकी बढ़ती हुई शक्तिसे वह 
झुंझला उठा था | दक्षिणम उस समय तीन बड़ी शाक्तियाँ थीं | मराठा रियासतके 
अतिरिक्त बीजापुर और गोलकुण्डाकी रियासत भी स्वाधीन थीं | कई पीढ्ियोसे 
मुगल बादशाह इन दोनों मुसलमानी रियासतोका अन्त करनेका यत्न कर रहे थे, 
परन्तु सफलता नहीं प्राप्त कर सके | मराठा राज्यकी व्राद्धि इन रियासतोंके सिरपर 
ही हो रही थी । बीजापुर और गोलकुण्डाको शिवाजीने खूब yer और खूब 
खाया | वह Raed मराठा-शक्तिकी खुराक थीं | औरंगजेबने मराठा-शाक्तिको 
नष्ट करनेके लिए पहले उसकी खुराकको नष्ट करना ही आवश्यक समझा | उसने 
बीजापुर और गोलकुण्डाको हमेशाके लिए, साम्राज्यमें मिला लेनेका दृढ़ निश्चय 
करके पहले बीजापुरपर धावेका हुक्म दे दिया | 
बीजापुरकी ओरसे इस आफतको टालनेके अनेक यत्न किये गये | मुगल 
शाहजादा आजमसे बीजापुरी राजकुमारी शहरबानूकी शादी हुई थी । शहरबानूने 
अपना सारा असर बीजापुरको रक्षाके लिए लगानेका यत्न किया । बीजापुरका 
एक दूत-मण्डल भी १३ मई १६८२ को बादशाहकी सेवामें उपास्थित हुआ 
था, परन्तु उसने जो उपहार भेट क्रिये, वह अस्वीकार किये गये | औरंगजेबको 
विश्वास हो गया था कि बीजापुरकी ओरसे मराठा-राज्यको मदद दी जाती है । 
१६८३ के अन्तमे औरंगजेबने बीजापुरके आक्रमणकी बागडोर सेनापतियोंके 
हाथसे लेकर अपने हाथमें सँभाली, और जोरसे काम शुरू हुआ | 
लगभग तीन वर्ष तक मुगलोंकी सम्पूर्ण शक्तिका संग्राम र्बाजापुरसे जारी 
रहा । मुगल सेनाओंने ब्रीजापुरका घेरा डाल दिया, और मोर्चे जमाकर सब 
रास्ते रोक दिये | बीजापुरके लड़ाके बहुत देरतक लड़े, खूब बहादुरीसे लड़े, 
परन्तु जब दुश्मनकी मददको भूख आगई, तब उन्हें हार माननी पड़ी । १२ 
सितम्बर १६८६ के दिन आदिलशाही वंशके अन्तिम बादशाहकों गद्दी छोड़नी 
पड़ी | नगरनिवासी शाक्ति-भर लड़कर भूखसे पराजित. हो चुके थे । सिकन्दर- 
शाह दिनके एक बजे राव दलपत बुन्देलाकी देख-रेखमें औरंगजेबके दरबारमें 
पहुँचाया गया । उस समय सुगळ-कैम्पमें खुशीकी शहनाई बजाई गई और 
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दो राज्योंका अन्त s 
औरंगजेबने पराजित शात्रुके साथ आदरका व्यवहार किया । उसे दाहिने हाथ 
बिठाया, जड़ाऊ तलवार और बेशकीमती पोशाक बख्हिशमे दी ओर मुगल 
aaa नाम लिखा गया । यह सब नाटक कुछ दिनों तक जारी रहा जिसके 
पीछे पराजित बादशाह सिकन्दर शाहका लक्ष्मीकी अंसळी फटकारका मज़ा 
चखना पड़ा | लक्ष्मीका स्वभाव है कि जिसपर फटकार बरसाती है, उसे A 
डाले विना नहीं Sect | RÀ झुलाती भी खूब है, तो पाँवतले रॉधती भी 
खूब है । बीचमें नहीं टिकने देती । कुछ समय पीछे सिकन्दरशाहको दौलता- 
बादके किलेम कैद कर दिया गया और अगर मनूचीकी गवाहीको सच माने 
तो औरंगजेबने उसे जहर दिलाकर मरवा डाला | 
किसी दिन बीजापुर दाक्षिणका चमका हुआ मोती था, उसकी शानपर विदेशी 
यात्री लट्टू होते EE उसे जीतकर उजाड कर दिया । उस दिनसे 
आज तक बीजापुर एक खण्डरातका ढेर बना हुआ है । यदि कोई संसारकी 
शान शौकतकी अस्थिरताका अनुभव करना चाहे तो वह आदिलशाही हुकूमतके 
इस उजड़े हुए खण्डहरको देखकर कर सकता है । 
यह औरगजेबका दक्षिण-विजयकी ओर पहला कदम था | बीजापुरकी रियासत 
गोलकुण्डाके लिए ढालका काम देती थी | ढालके टूट जानेपर मुगालकी तलवार 
गोलकुण्डाके सिरपर तन गई । गोलकुण्डाकी राजधानी हेद्राबादमे लभानेंवाली 
चीजें भी बहुत थीं। वह तो एक प्रकारकी कामपुरी बन गई थी | उस शहरमें 
बीस हजार वेश्याये थीं, ओर अनागिनत शराब-घर थे । विलासिताका ऐसा 
भीषण नृत्य अवधके अन्तिम दिनोंको छोड़कर शायद ही कभी दिखाई दिया 
हो । अद्भुत यही था कि गोलकुण्डाके शासक ऐसी ऐय्याशीमे रहकर इतने 
i दवैनोंतक जीते कैसे रहे । सम्पूर्ण शासन गन्दा और निर्बल हो चुका था। 
१६७२ में अबुछ हसन गोलकुण्डाकी गद्दीपर बैठा । वह इस गद्दीके योग्य 
नहीं था । उसकी शिक्षा और दीक्षा शासकके अनुरूप नहीं थी । केवल भाग्य 
उसे सिंहासनपर खेंच लाया था। भाग्यने ही उसे ब्राह्मण मन्त्री भी दिया | 
उसका नाम मदन्ना था । वह एक निर्धन ब्राह्मण-घरमें पैदा हुआ था। वह और 
उसका भाई अकन्ना गोलकुण्डामे आकर नौकर gud अपनी qur और योग्यतासे 
> मदन्नाने खूब उन्नति की, यहाँ तक कि VARA अपने संरक्षक सय्यद मुजफ्फरकी 
छातीपर पाँव रखकर वह अबुल हसनका प्रधान वजीर बन गया | मदन्नाकी 
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नीति यह थी कि बीजापुर और मराठा-राज्यको भेंट-पूजाद्वारा प्रसन्न रखकर 

सहायक बनाये रखना, और अबुल  हसनको विलासिताम डालकर मुद्ठीमें किये = 
रंखना । कुछ समयतक तो यह नीति काम देती रही, परन्तु अधिक देर तक बला 
टल न सकी | गोलकुण्डासे जो कर दिल्ली भेजा जाता था, वह रुक रहा था कई 
मुगल जागीरें गोलकुण्डाके हाथके नीचे दब. रही थीं, . और सबसे बड़ा अनर्थ 
यह था कि मदन्ना ब्राह्मण था । मुसलमान-शासकका वजीर हिन्दू हो, यह 
औरंगजेब केसे बर्दाइत कर सकता था? उसे तो बहाना ही चाहिए, था | 
१६८५ में मुगल-सेना गोलकुण्डापर चढ़ गई | अधिक युद्धकी आवश्यकता न 
पड़ी | शीघ्र ही हैद्राबादपर मुग॒लोंका कब्जा हो गया, परन्तु शाहजादा शाह आलमने 
बीचमें पड़कर कुतुबशाहको बचानेका यत्न किया । सुलहकी शत तय हो रही 
थीं | इसी बीचमें ब्राह्मण वजीरके विरुद्ध राजघानीम जबदस्त आन्दोळन पेदा हो 
गया । मुसलमान उमरा तो वैसे ही उससे जले हुए थे, मदन्नाका अधिकार ओर 
साथ ही जीवन बहुत ही कमज़ोर तागेपर टँगा हुआ था । वह तागा था 
बादशाहकी प्रसन्नता और शाक्तिका | पराजयके समयमे बादशाहमै शाक्ते न रही--- 
इसलिए प्रसन्नताका कोई चिह्न भी न रहा | तागेके टूटते ही मदन्ना -घड़ामसे 
गिर पड़ा। मदन्ना अपने मालिकस मिलकर पालकीम लोट रहा था कि 
दुश्मनोंने उसे और उसके भाई अकन्नाको पकड़ लिया, और वहीं मार डाला | 
उसका भतीजा सामराव, जो सिपाही होनेके अतिरिक्त विद्वान्‌ भी था, अपने घरमें 
qth घाट उतार दिया गया । ब्राह्मण वजीरके घरको ळूटकर वह भड़का हुआ 
मुसलमान-समृदाय शहरके हिन्दू निवासियाँपर टूट पड़ा, ओर बहुतसे ब्राह्मण 
जानसे मारे गये, शेष्र ट गये | आलमगीर बादशाहका कोप काफिरोंके कत्लसे | 
शान्त हो गया ओर गोलकुण्डाकी रियासतकों साँस लेनेका अवसर मिल गया | ae 

परन्तु उस अशान्त रूहको चेन कहाँ | १६८६ के अन्तम बीजापुरके मुगल 

सब्तनतमें शामिल हो जानेपर औरंगजेब यह मनसूबा बाँधकर घोड़ेपर सवार हुआ 

कि अब्र गोलकुण्डाकी स्वाधीन सत्ताको नष्ट कर देना है | बेचारे अबुल हसनको 

जब मालम हुआ कि तूफान आ रहा है तो वह घबरा गया और उसने मुगृल- 

सम्राट्के पास दीनताके सन्देश भेजे, परन्तु उधर तो कुतुबशाही हुकूमतके दफ़ना 

'देनेकी प्रतिज्ञा हो चुकी थी,--कोरा जवाब मिला | १६८७ के जनवरी मासमे E" 

ae गोलकुण्डाके किलेको घेर लिया age हसनने भी ऑर कोई चारा न 
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देखकर जी तोड़कर आत्म-रक्षाकी ठानी, और वह किलेकी रक्षामें सन्नद्ध हो गया। 
= लगभग १० मास तक गोलकुण्डाकी दीवारोपर लड़ाई जारी रही | किलेवालोंने 
बड़ी सावधानता, वीरता और दूरदर्शितासे अपनी रक्षा की । स्वयं औरंगजेब 
आक्रमणका संचालन कर रहा था। तो भी मुगृल-सेनाओंका सिर किलेकी 
दीवारोसे टकराकर रह जाता था | आगे बढ़नेका रास्ता नहीं मिळता था । 


गोलकुण्डाकी देरतक रक्षाम तीन सहायक हुए । प्रथम, रक्षकौकी मुस्तैदी, 
दूसरा, ओरंगजेबका अविश्वासी स्वभाव, और तीसरा देवी प्रकोप | रक्षकोंमें 

> विशेष स्मरणीय तो एक कुत्ता भी था, जिसने रातके समय छापा SRL 
इच्छासे शहर-पनाहपर चढते हुए मुगुल-सेनापतियॉकी आहट पाकर भूक दिया | 
रक्षक सेना जाग गई, AFAA दीवारसे धकेल दिया गया, और कुछ समयके 
लिए गोळकुण्डा बच गया । अबुल हसनने प्रसन्न होकर उस pum NSA 
AAA जड़ा हुआ पट्टा डलवाया, उसमें एक सोनेकी SIR लगवाई, और 
शरीरकी रक्षाके लिए सुनहरी कामवाली गद्दी बनवाकर दी । कुत्तेको 'सेह-तबका' 
अर्थात्‌ “तीन उपाधियोंवाला का सम्मानसूचक पद भी दिया गया | मुगृल-सेनाकि 
सेनापति फीरोज जंगकी तीन sura थ'--खान, बहादुर, और जंग । उसे 
f सेह-तबका ^ कहते थे । अबुल हसनने कुत्तेको सेह-तबका बना दिया | 


औरंगज्ञत्रके अविश्वासी स्वभावने भी गोलकुण्डाकी vem काफी हिस्सा लिया | 
बह सत्रपर अविश्वास करता था । जो उसके जितना समीप था, उसपर उसे . 

उतना ही अधिक अविश्वास था | लड़कोकी शकल देखकर तो मानो उसे पिताकी 

बदनसीबी याद आ जाती थी | इस समय शाह आलम ४० वर्षका हो चुका 

ZN था। वह युवराज होनेके अतिरिक्त सल्तनतका एक प्रधान सेनापति भी था। एक 

वर्ष पूर्व गोलकुण्डाकी जीतंका सेहरा उसीके सिरपर बॉथा गया था | इस आक्र- 

मणमें भी वह आगे था, परन्तु वह कुछ नर्म स्वमाववाळा आदमी था | गोल- 

कुण्डाकी रियासतके सर्वनाशको सर्वसाधारण मुसलमान पसन्द नहीं करते थे | 

एक मुसल्मानद्रारा मुसल्मान-रियासतका नाश उन्हे बुरा प्रतीत होता था । परन्तु 

औरंगजेब इस समय पत्थर हो रहा था । उसका मन गोलकुण्डा-वेजयपर तुला 

m हुआ था । जिसने इसके विरुद्ध सलाह दी वही ओहदेसे गिरा दिया गया । 

शाह आलमकी सहानुभूति भी अबुल हसनके साथ थी । वह उसका पराजय 
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तो चाहता था, परन्तु सर्वनाश नहीं | अबुल हसन और शाह आलमभे 


सुलहके सम्बधमे कुछ पत्र-व्यवहार भी हो रहा था | 

शाह आलमके घरमें फूटका राज्य था | बेगम नूरँननिसा उन दिनों शाह- 
जादेकी स्वामिनी हो रही थी । शेष बेगमें सौतिया डाहसे जल रही थीं । उनका 
क्षोभ इस रूपमे प्रकट हुआ कि शाह आलमके विरोधियौको सुलहसम्बन्धी 
पत्रव्यवहारका पता चल गया | सेनापति फीरोज जगने बादशाहके सामने .कुछ 
ऐसे पत्र पेश किये जिनसे शाह आलम और अबुल हसनकी परस्पर सम्धि-सम्बन्धी 
बातचीतका पता चलता था । औरंगजेत्रके हृदयमें अविश्वास और क्रोधकी 
आग भड़कानेके लिए इतना पर्यास था । शाहज़ादेकी रक्षक सेना आक्रमणके 
लिए आगे भेज दी गई, शाहजादेके तम्बूकों बादशाहके सिपाहियोने घेर लिया, 
शाह आलम और उसके चारों लड़के शाही दरबारमें सलाहके बहानेसे बुला लिये 
गये । उन्हे वहीं गिरिफ्तार कर लिया गया । शोष्र सारा परिवार भी हिरासतमे 
ले लिया गया, सारी जायदाद जप्त कर ली गई, फौजें अन्य सेनापतियोमे बॉट 
दी गई, और शाह आलमको सख्त Fah डाळ दिया गया । सात वर्षतक 
अभागा शाह आलम औरंगजेब्रका बेटा होनेका मजा भोगता रहा । उसे कैदमें 
बाळ कटाने या नाखून उतरवानेकी भी आज्ञा नहीं थी, न उसे स्वादु भोजन 
मिल सकता था, और न ठंडा पानी या सुन्दर कपड़े दिये जा सकते थे । उसके 
साथ चोर-डाकुओंका-सा enm किया जाता था | 

` कहते É कि शाह आलमको सज़ा देकर ओरंगजेबको बड़ा दुःख हुआ, वह 

भागकर अन्तःपुरमे पहुँचा और अपनी बेगम औरंगाबादीके महलके पास बैठकर 
देरतक घुटनौको हाथोंसे धुनतां और चिल्लाता रहा कि “ हाय, मैंने ४० सालमे 
जो महल खड़ा किया था, वह अपने हाथौसे ढा दिया । ' 

कुतुबशाही वंश शीया सिद्धान्तोका अनुयायी था । स्वभावतः शीया लोगोंकी 
सहानुभूति गोलकुण्डाके साथ थी | वह शीया राज-वंशका सर्वनाश नहीं चाहते 
थे | औरंगजबकी सेनांम भी बहुतस शीया थे | औरंगज़ेबका सन्देही हृदय रात- 
दिन fara रहता था । उसे यह शंका बनी रहती थी कि शीया सेनापति कहीं 
धोखा न दे जायें | सादुल््रखँ शीया था, वह एक वीर योद्धा था, परन्तु शीया- 
पनका अपराधी होनेसे तब तक युद्धकी अगली श्रेणीमें न बुलाया गया, जबतक 
औरंगजेबको अपनी विजयमे सन्देह न हुआ | सफाशिकनखाँ मुगल-सेनाका 
४ मीर-ए-आतिश ? ( तोपखानेका बड़ा अफसर ) था। उसे भी जब मालूम 
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दो राज्योंका अन्त ११ 
हुआ कि बादशाहका रुख बदला हुआ है तो वह अलग हो गया, जिसपर उसे 
Fea डाळ दिया गया । जब गोलकुण्डाका लेना असम्भव प्रतीत होने लगा तब 
औरंगजेबने उसे कैदसे निकाल कर फिरसे तोपखानेका अध्यक्ष बनाया | अभिप्राय 
यह कि औरंगजेब्रके अविश्वासी हृदयने शीया लोगोंपर सन्देह करके अन्तरात्मसि 
शत्रुका सहायक बना दिया | 

इन कारणोंसे घेरा बहुत लम्बा हो गया । मुगुळ-सेनाके आक्रमणका किलेसे 
करारा जवाब मिलता रहा | इसी बीचमें शाही सेनाओको दुर्भिक्षने आ दबाया। 
सिपाहियाँके लिए अन्न न रहा और पश्ुओंके लिए. चारेका अभाव हो गया। 
शाही खजानेस सोना बरसाया गया, तो भी अनाजकी कमी कैसे पूरी हो। गेंहूँ 
दाल और चावलके गुदाम खाली हो गये | भूखे सिपाहियों और पश्ञुओंकी en 
aga, TRA और मेदानेंमें भरने लगीं । कैम्पके चारों ओर रात भरमें इतने 
di इक हो जाते कि प्रातःकाल eis लिए उन्हें उठाकर फेंकना 
SAR हो गया | 

परिणाम यह हुआ कि मुगल सिपाद्दी भागने लगे, या गोळकुण्डाकी दीवारोंके 
अन्द्र शरण पाने लगे | बाहिरसे मददके लिए qum बुलाई गई, परन्तु उससे 
अन्नकी कमी और अधिक भयंकर हो गई। औरंगजेबने इन आपत्तियाका 
सामना अपने ही ढंगपर किया | अनाज इकट्ठा करनेका यत्न तो जारी ही 
रहा, किलेके चारों ओर एक नई दीवार बना दी ताकि अन्दरवालैको कोई 
रसद न पहुँच सके | साथ ही खुदाको खुश करनेके लिए हैद्राबादमे कठोर आज्ञा 
दी गई कि हिन्दुओंके सब त्योहार या रस्म-रिवाज बन्द कर दिये जायें, और 
इस्लामकी कठोर आज्ञाओके विरुद्ध अबुल हसनके शासनमें जो जो कार्य 
होते थे सबको बलपूर्वक दबा दिया जाय | 

जो काम बहादुरी न कर सकी, वह द्रोहने कर दिखाया | गोलकुण्डाकी 
wate एक पठान सेनापति था जिसका नाम सरदार खाँ था। वह मुगलोंसे 
मिल गया | २१ सितम्बरको, जब कि लगभग महीनों तक औरंगजेब किलेको 
लेनेकी व्यर्थ चेष्टा करके थक चुका था, स्वामीके द्रोही सरदार खाने प्रातःकाल 
तीनं बजेके अन्ेरेमें किलेका एक दरवाजा खोल दिया जिसमें होकर शाहजादा 
आज़मके सेनापतित्वमें मुगल-सेना किलेमे घुस आई । Weta रण-वाद्यने 
आकादार्मे गूँजकर अबुल हसनके अन्तःपुरमे यह समाचार पहुँचा दिया कि जो कार्य 
बहादुरीसे न हो सका वह स्वामिद्रोहने कर दिया | 
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प्रकाश और अन्धकार साथ ही साथ रहते हैं | यदि प्रकाश न हो तो संसार 


अन्धकारकी कालिमाका अनुभव ही केसे करे ? यह प्रकृतिका चमत्कार है कि. 


सरदार खोके स्वामि-द्रोहका जवाब उसी est निकल आया | विजयी मुगल 
gt दलकी तरह गोलकुण्डाके किलेमें घुसे चले आ रहे थे, और खेल एक 
प्रकारसे समाप्त हों चुका था कि एक स्वामिभक्त सरदारका खून उबळ पड़ा | 
उसने स्वामिभाक्त और आत्म-सम्मानका मूल्य जीवनसे कहीं अधिक समझा | उस 
बारका नाम मुस्तफा खॉ था । औरंगजेबकी ओरसे उसे कई बार प्रलोभन दिया 
गया | परन्तु वह घृणापूर्वक उसे ठुकराता रहा | उसने जब द्रोहीकी करतूतसे 
स्वामीका नाश होते देखा तो केवळ तळवारको अक्षौहिणी सेनाकी तरह साथ 
लेकर ,शत्रुओपर टूट पडा | खड्गसे शत्रुओंका संहार करता जाता था और आगे 
बढ़ता जाता था | शत्रुओने भी उसे अपने हथियारोका केन्द्र बनाया | उसकी 
एक AA चोट लगी, माथा लहू लहान हो गया, सिरका टुकड़ा कटकर 
AAR लटक गया, शरीर आघातोंसे छलनी हो गया परन्तु बहादुस्का घोड़ा 
agai Wen quar ही चला गया | उस समय सधे हुए घोडेने भी सवारका 
खूब ही साथ दिया | तबतक निभाया जबतक मुस्तफा खाँ शत्रुओंकी चोटसे बाहिर 
न चला गया | भीइमेंसे निकलकर घोड़ा एक बागमें पहुँचा, और वहाँ एक 
नारियलके पेड़के नीचे घायल वीरको डालकर स्वयं बच निकला । जब मुस्तफा 
खाँको मुगल सिपाहियोने बेहोशीकी हालतमे उठाया तो उसके शरीरपर छह बड़े 
बड़े घाव थे | यदि संसारम केवळ सरदार खाँ होते और मुस्तफा खाँ न होते तो 
यहाँ किसी भले मानुसके रहनेका स्थान ही न होता | यह जगत्‌ अंन्धकारमय हो 
जाता | सरदार खाँकी लगाई हुई कालिमाको मुस्तफा खाँ जैसे सच्चे वीरोंका प्रकाश 
ही थो सकता है । 

अबुल हसन अपने «xu ही ARAR हुआ | वह विजेताओकी प्रतीक्षा 
कर रहा था । कहते हैं कि जिस दान्ति ओर गम्भीरताका पस्चिय उसने इस 
समय दिया, राज्य-कालमें उसका शतांश भी नहीं दिया था । पराजयको उसने 
बड़े दार्शनिक सन्तोप्रसे. सहन किया | जब औरंगजेत्रके सामने ळे जाकर अबुल 
हसनको खड़ा किया गया, तो बादशाहने पूछा कि ' क्या हाल है U अबुलहसनने 
बडी छापरवाहीसे जबाब दिया [क्रि ^ में न सुखी हूँ और न दुःखी | में तो केवल 
पर्देके पीछे छुपी हुई खुदाकी अद्भुत मायाको देख रहा हूँ । ' 


८०१४१ लत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - dX 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 


Fs cd ar WA o e 


x 


TS 


SNe RBS, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


G 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मराठाशाहीपर भयंकर आघात १३ 


ISI PES SE SEN SESS PENIS s I IIS LPS APPS P IPIE IPS I ee 


३-मराठाशाहीपर भयंकर आघात 
जो सिपाही AIH संकटसे लाभ उठाना नही जानता, वह विजयी नहीं [हो 
सकता | यदि शिवाजी जीवित होते तो औरंगजेब्रके दक्षिणी युद्धोंसि 
बहुत लाभ उठाते। या तो वह दक्षिणी रियासतोंकी मदद करके औरंगजेबको 
नीचा दिखा देते और या उन Raed सर करनेभे मुगल बादशाहकी 
मदद करके कुछ नये प्रदेशपर अधिकार पा लेते | दूरदर्शी योद्धा कभी पड़ोसीके 
नाराको उपेक्षाकी दृष्टिस नहीं देख सकता | परन्तु सम्भाजीमें दूरदार्शिताका 
अभाव था | उसके कार्य विवेकपर नहीं, केवल भाबुकतापर अवलम्बित होते थे | 
उसकी तो मरुस्थलके अन्धड़की-सी तबीयत थी । कभी जोशका तूफान, तो कभी 
प्रमादकी नींद । महीनों तक वह मदिरा ओर मोहिनीके जालमें ऐसा फँसा रहता 
कि राजपाटकी कुछ चिन्ता न रहती | मराठा सरदार चेतावनी देते तो See सजा 
मिळती थी |. अकस्मात्‌ मोहकी निद्रा ट्ूटती, तो सेना तैयार करके AR 
आक्रमण जारी हो जाते | जिधर सम्भाजी जा पड़ता, उधर ही शत्रुको परास्त कर 
देता, मराठा सेनाऔकी विजयदुन्दुभि बजने लगती, परन्तु उस विजयसे कोई 
लाभ उठानेसे पूर्व ही प्रमाद फिर आ घेरता और हाथमें आई हुई विजयश्री पंख 
फटकार कर उड़ जाती | 
भिन्न मानसिक दझाओंके लिए सम्भाजीके सलाहकार भिन्न भिन्न ही थे | 
उत्साहके समयके सलाहकार वह पुराने परीक्षित सेनापति या मन्त्री थे जिन्होंने 
शिवाजीके नेतृत्वे सना और राज्यका संचालन सीखा था | जब सम्भाजी तलवारको 
म्यानसे निकाल कर घोड़ेपर सवार हो जाता था तो उन विजयका स्वाद चखे हुए 
वीरोंकी श्रणी उसके साथ हो जाती थी | जिधर मराठोंके घोडोंके मुँह मुड जाति 
थे, उधर ही सफलता हाथ बाँधकर खड़ी हो जाती थी, परन्तु ज्यों ही सम्भाजी- 
पर प्रमादका अधिकार जमने लगता, कवि कुलेश जैसे सलाहकार हाबी हो 
जाते और उसे गिरावटके गढ़ेमें नीचेसे नीचे घसीटनेका यत्न करते । यही 
कारण है कि वीर होते हुए भी सम्भाजी न तो बने हुए राज्यको सँभाल सका, 
और न उसकी सीमाओंको आगे बढ़ा सका। औरंगजेब बीजापुर और गोल- 
कुण्डाको बरबाद करता रहा, और छत्रपबि शिवाजीका पुत्र HE ताकता रहा। 
दो-चार मराठा घुड़सवारोंने मुगल सेनाऔको सतानेका उद्योग किया परन्तु 
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अधूरा | उन्होंने मारनेको हाथ तो उठाया, पर मारा नहीं, जो कि मारनेका 
उद्योग न करनेसे कहीं बुरा था | 

बीजापुर और गोलकुण्डेपर पूर अधिकार जमा कर औरंगजेब मराठा राज्यका 
समल नाश करनेके लिए तेयार हो गया, परन्तु सम्भाजी तब भी सचेत न हुआ | 
जब औरंगजेब एक राज्यके पीछे दूसरे राज्यपर विजय पाता हुआ आगे बढ़ रहा 
था तब सम्भाजी अपने सलाहकार कवि कुलेश ( PEN या कलश ) की देख- 
रेखमें संगमेश्वरके AES काम-कलाके क्रियात्मक पाठ पढ़ रहा था | संगमेश्वरका 
स्थान महाराष्ट्के अभेद्य दुर्गासे बहुत दूर, अलकनन्दा ओर वरुणा नामको नदियोंके 
संगमपर सुन्दर जंगळोसे घिरा हुआ था | वहाँ कुलेशने प्रमोद्‌-भवन, ओर उपवन 
बनाकर मराठा राज्यके गोरवकी चिता तैयार कर दी थी | अभी औरंगज़ेबको लड़नेकी 
gda नहीं है, ऐसा विश्वास करके चौमासेके दिन व्यतीत करनेके लिए सम्भाजी 
संगमेश्वरमं चला गया | वहाँ कुलेशके प्रयत्नसे नित नइ शराब आर सुन्दरसे 
सुन्दर कामिनी जुटाई जाने लगी | सम्भाजी विलासिताके जलम सिर तक डूब 
गया | चौमासा गुजर गया | कातिक आया ओर चला STAT | माघका महीना आ 
पहुँचा, पर सम्भाजीको आमोद-प्रमोदसे छुट्टी न मिली । वह उसी अरक्षित 
-स्थानपर पड़ा रहा | 

औरंगजेब तो सावधानता और पुरुषार्थका मूर्तिमान्‌ रूप था | उसकी हृष्टि तो 
देके SARA AR कोनेमे भी पहुँचती थी । बीजापुर और गोलकुण्डासे 
निबटकर उसने अपनी सारी शक्ति मराठा सल्तनतके नाशकी ओर झुका दी | 
गोलकुण्डाके बुरे दिनेंमें जिन अफसरोने अपने स्वामीको छोड़कर ओरंगजेबकी 
सेवा कर ली थी, उनमेसे एक शेख निजाम हैद्राबादी भी था | वह साहसी ओर 
वीर था। उसे सेनापतिका पद्‌ देकर सम्राटने पन्हालाके किलेपर कब्जा करनेके 
'लिए नियुक्त किया था। कोल्हापुरमे उसे सम्भाजीकी काम-लीलाओका पता चला । 
दक्षिणकी भयंकर शक्तिको जसे उखाइनेका अवसर ताककर शेख निज़ामने 
“थोडेसे साहसी वीर घुड़सवारोंको साथ लेकर जंगलके रास्तेसे संगमेश्वरपर चढ़ाई 
कर दा | उसके घुड़सवार रात और दिनकी यात्रा करके अकस्मात्‌ संगमेश्‍्वरकी 
सीमाओंपर पहुँच गये | जिस समय ue घुड्सवार मृत्युका सन्देश लिये हुए 
सम्भाजीकी ओर बढ़ते. आ रहे थे, उस-समय -शिवाजीका वह अयोग्य उत्तरा- 
'धिकारी- एक मराठा सरदारकी नवविवाहिता सुन्दरीपर रास्तेमें डाका डालकर 
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अपनी प्रजाको शत्रु बना रहा था । इस समय कवि कुलेश सम्भाजीका सबसे 
बड़ा मित्र और मन्त्री बना था । वह उत्तरीय भारतका रहनेवाला था, इस 
कारण दाक्षिणी सरदारोंके हृदयम असन्तोषकी ज्वाला जल रही A | सम्भाजीका 
दरबार और घर उसके AVA भरा पड़ा था | उसपर यह प्रमाद | TRU क्या 
कसर, थी ? 

२८ दिसम्बरके दिन शेख निजामीके अग्रगामी घ्रुझइसवार संगभेश्चरकी 
farei दिखाई दिये | पहरेदारोंको पता लगा तो वह भाग.कर आये ओर राजाको 
समाचार देनेके लिए महलमें पहुँचे । रातभर मदिरा और मोहिनीके सेवनसे 
थका हुआ सम्भाजी चारपाईपर पड़ा था । दूतोंने जगाकर खबर देनेका यल 
किया परन्तु जागे कोन ? बहुत देरमें जागकर जब समाचार सुना तो सम्भाजीने 
दूतोंको बहुत भला-बुरा कहते हुए आदेश दिया कि “ यह समाचार जाकर 
FOÀ कहो | वह जादूगर है, जादूसे दुइमनोंको भगा देगा । xu जवाबसे भी 
सिपाहियोकी सन्तुष्टि न हुई और वह राजाको उठानेकी चेष्टा करते रहे, . तो उन्हें 
दारीर-रक्षक सिपाहियोसे धक्के देकर बाहिर निकलवा दिया गया. । सिपाही बेचार 
अफसरोंके पास पहुँचे | अफसराने भी सम्भाजीको हिलाना चाहा, परन्तु 
अनाचारका मद इससे भी न उतरा | 

इतनेमे शेख निज्ञामीके सिपाही संगमेश्वरके ABTA घूमने गये ! झाहरमें 
भगदड़ पड़ गई । सिपाही जान बचाकर रायगढ़की ओर भागने लगे | शेख 
निज्ञामी विना किसी प्रतिरोधके शहरमे ga आया और महलके द्वारपर 
हुँच गया, पर सम्भाजी मोह-निद्रामें पड़ा हुआ सुखके सपने ही लेता रहा और यह 
सोच कर खुश होता रहा कि कुलेशके जादूसे शत्रुओंके सिर धड़से अलग हो 
रहे होंगे ! 

कुलेशने कुछ लड़नेका यत्न क्रिया | जो सिपाही राजाकी भक्तिमे TA हुए वहीं 
रह गये थे; उन्हें साथ लेकर उसने मगल-सेनाका रास्ता रोकना चाहा, परन्तु बह 
आँखमें तीर लगते ही शीघ्र बेहोश होकर गिर पड़ा ओर गिरिफ्तार हो गया | 
इधर मराठा सिपाहियोंने AGA घरमे आया. देखकर सम्भार्जीको बलात्कारसे 
जगा दिया था ओर Wa सुसज्जित करके घोड़ेकी पीठपर ब्रिठा दिया था | 
कुलेशकी दुर्दशाका वृत्तान्त सुनकर वह ASA उतर गया, और कुलेशको 


{घसीटकर शिवालम्रमें ले गया | दूसरा कोई उपाय न देखकर सम्भाजीने भेस 
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बदलकर भागनेका यत्न किया । जोगीका बाना पहिनकर निकल जाना चाहता 
था कि शेख निजामीके लड़के इकलास खाकी दृष्टि पड़ गई । सम्भाजीने भस 
तो बदल लिया था, परन्तु गहने नहीं उतारे थे उन गहनोने धोखा दे दिया | 
सम्भाजी बदले हुए भेसमें बन्दी बना लिया गया | सम्भाजी, कुलेश और अन्य 
Saat जंजीरोसे बॉधकर हाथियोंकी पीठपर लादे हुए शेख निजामी २८ 
दसम्बर १६८८ के दिन औरेगजेबके शिविरकी ओर खाना हुआ | 

इस ` समाचारके पहुँचनेपर मुगुलोंके डेरेपर घीके चिराग जल गये | सबसे 
बड़ा काफिर पकड़ा गया, इस समाचारने गम्भीर बादशाहको भी हर्षोन्मत्त बना 
दिया । शेख निजञामीको संगमेश्वरसे चलकर बादशाहके डेरेतक पहुँचनेमे पाँच दिन 
लगे, इन पाँच दिनोंमें मुगळोंकी सेनाओंने उत्सव मनानेमे कोई कसर न छोड़ी | 
उनके RAN यह आशा अंकुरित होने लगी कि अब दक्षिण जीत लिया 
जायगा और हमे घर वापिस. जानेका अवसर मिलेगा। जब कैदियोंका जळूस 
शाही डेरेके पास पहुँचा तो औरंगजेबके हृदयका क्षोभ और द्वेष पूर्ण वेगसे 
उबल पड़ा | केवळ विजयसे वह सन्तुष्ट न हुआ | झिवाजीके पुत्रका तिरस्कार 
करना भी उसने आवश्यक समझा | डेरेसे चार मीलकी दूरीपर, सम्भाजी और 
कवि कुलेशको विदूषकोंका वेष पहिनाकर और उनके सिरपर FEN ऊँची 
asap ET रखकर, ŠAR सवार करा दिया गया | उनके मुँह Herat 
पँछकी ओर TA गये थे | इस प्रकार, उपहासके रूपमे, बन्दियौका बाजारसे 
निकाला गया । आगे आगे ढोल बजते जाते थे । दर्शक लोग इस दयाजनक 
हृश्यंको देखकर अपनी अपनी रुचिके अनुसार रोते या हँसते थे। जब बन्दी बाद- 
शाहके «umb पहुँच तो औरंगजेबने सिंहासनपरसे उतर कर खुदाको सिजदा 
किया, कवि कुलेशको यहाँ भी कविता दिखानेका मौका मिल गया AK उसने 
राजाको ऊँची आंवाजसे कहा कि राजन्‌, औरंगजेब भी तुम्हारे सामने 
खड़ा न रह सका, और झुककर नमस्कार करनेके लिए बाधित हुआ | 

औरंगजेबके «edi एक पक्ष ऐसा था जो सम्माजीके प्राण लेनेका विरोधी 
था | उसकी राय थी के राजाको फुसलाकर मरांठौके अधिकारे आये हुए सब 
किले ले लिये जावँ | पूरा आधिकार होनेपर देखा जायगा । इस आशयसे 
सम्भाजीकें पास दूत भी भेजे गंथ, परन्तु बन्दी eT जो अपमान हुआ था 
उसने वीर-पुत्रके आत्म-सम्मानकों भड़का दिया था | सम्भाजीसे कहा गया कि 
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यदि वह अधीनता स्वीकार करे और मुसलमान हो जाय, तो उसकी प्राण-रक्षा 
सम्भव है | सम्भाजीने इन प्रश्नका उत्तर बहुत ही कड़ी भाषामै " दिया और 
यह भी कहा b में ऐसे प्रस्तावपर तब विचार कर सकता हूँ, जब पहले मुझे 
बाद्शाहकी लड़की मिल जाय | कवि कुलेशने इस्लामके पेगम्बरको भी बुरा-भला 
कहा | औरंगजेबरको जब यह समाचार पहुँचाया गया, तब वह भड़क उठा, 
उलमाओंद्रारा झृत्युदण्डका फतवा सुनवा कर, औरंगजेबने अपने GRDTAY 
जो खुली ant छोड़ी, वह इतिहासमें स्मरण रहेंगी । सम्भाजीको बादशाहके 
सिंहासनके पास लाकर उसकी जीभ काट ली गई, क्योंकि उसने रसूलको बुरा 
कहा था | फिर राजाकी आँखें निकल दी गई, क्योंकि उसने बादशाहकी ओर 
अपमानकारक दृष्टिसे देखा था | इतनेपर भी सन्तुष्ट न होकर ओरंगजेबने उसके 
शरीरका एक एक अंग कटवा कर तुलापुर ग्रामके कुत्तोंके सामने खानेके लिए 
फिंकवा दिया । केवल सम्भाज और कुलेशके सिर रखवा लिये गये, fed 
दाक्षिणके बाजारोंमें डंकेकी चोटके साथ घुमाया गया | 

कुछ समय पीछे रायगढ़के किलेपर कब्जा कर लेनेपर शिवाजीकी रोष [War 
तथा सम्भाजी ओर राजारामके सम्पूर्ण परिवार भी मुगल बादशाहके वशम आ गये, 
केवल राजाराम 2 निकला | 

इस प्रकार २२ वर्षकी आयुमे शिवाजीके पुत्र सम्भाजीका अन्त हुआ | जिस 
राज्यका भवन वीरता, प्रतिमा ओर आत्म-संयमकी नींवपर स्थापित किया गया 
था, उसे उत्तराधिकारीकी अस्थिरता और विलासिताने बरबाद कर दिया। 
एक व्याक्तिका दृश्यमान कार्य दूसरे व्याक्तिकी अयोग्यतासे नष्ट हो गया | 
सम्भाजीकी मृत्युके पीछे साल-भरमे ही मराठोंके सब किले मुगलोंके कब्जेमें 
आ गये १६८९ £o का वपं पूरा होनेसे पूर्व दाक्षिणमें मराठाशाहीका नाम ही 
SAM प्रतीत होने लगा | i 

शिवाजीका बनाया हुआ स्थूल भवन. तो सम्भाजीकी अयोग्यतासे गिर 
गया | परन्तु राष्ट्रकी जो भावना शिवाजीने पैदा की थी, क्या वह भी नष्ट हो 
गई ? इस प्रश्नका उत्तर आगामी परिच्छेद देगा | 
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st SAR प्रसिद्ध विजेता महान्‌ फ्रेडरिकके बारेमे कहा जाता है कि उसका 
सबसे बड़ा गुण यही था कि वह तलबारको म्यानस निकालने और उसे 
म्यानमें डाळनेके समयको पहिचानता था | वर्षां तक वह मध्य योरपकी सम्मिलित 
शक्तियोंस अकेला ही लड़ता रहा, कभी हारा तो कभी जीता, Wed घय न 
छोड़ा और अन्तम विजयी हुआ । विजय पा लेनेपर प्रायः विजेताओकी प्यास 
भडक उठती है और वह और अधिक सफलताकी मृगतृष्णाके पीछे भागने 
लगते हैं | मृगतृष्णिकाके पीछे भागनेका अन्त सर्वनाश है | योरपका विजेता 
जैपोलियन उसका दृष्टान्त है | फ्रेडरिकमें यह गुण था कि उसने विजयी होकर 
- तलवारको म्यानमें डाल दिया और फिर मानो उसपर अटूट ताला लगा दिया । 
- परिणाम यह हुआ कि उसका बोया हुआ जर्मन वैभवका aa अंकुरित और 

पल्लवित होता हुआ विशाल जमेन-साम्राज्यके रूपमे परिणत हो गया | 
दक्षिणमे औरंगजेब सफलताकी चोटीपर पहुँच चुका था | बीजापुर ओर 
गोलकुण्डाकी रियांसतोंका अन्त हो गया था और मराठा राज्य जबदस्त धक्का 
खाकर डगमगा रहा था। औरंगजेब यदि उस समय भी सँभल जाता ओर सारे 
दक्षिणपर पूरा अधिकार जमानेकी मृगठाणिकाके पीछे न भागकर मराठा-राज्यसे 
सुलह कर लेता, उसे कमजोर करके छोड़ देता;ओर जीते हुए, प्रदेशको संभालनेमे 
लग जाता तो शायद उसके जीवन-नाटकका अन्तिम सीन ऐसा करुणाजनक 
न होता | परन्तु साम्राज्यवादका यही दोष है कि वह एसी भूखको पैदा कर देता 
है, जो तबतक शान्त नहीं होती, जबतक खानेवाला स्वयं अपन आपको खुराक 
न बना दे | साम्राज्यवादका मार्ग अपने नाशका माग है| Se विजयसे भूखकों 
आग बढ़ती जाती है, यहातक कि खानेवाला ही भस्म हो जाता है | ओरंगजेबकी 
विजय-लालसां भी विजयके साथ बढ़ती गई । बीजापुर और गोलकुण्डा नष्ट हो 
गये, शिवाजीका उत्तराधिकारी केद हो गया, मराठोंके अधिकांश किले मुगल- 
' सेनाके अधिकारमें आ गये, अब्र दक्षिणको सल्तनतका एक अंग बना लना क्या 
कठिन है ? यही सोचकर औरंगजेबने अपनी सेनाओका जाल चारों ओर फैला 
दिया | दक्षिणके किलेके पीछे [किले बादशाहके हाथमे आने em | बस फिर क्या 
था, बूढ़ा औरंगजेब एक TI तलवार और दूसरे हाथम Tele लकर 


N 


मृगतृष्णिकाके पीछे दोड़ने लगा | 
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सम्भाजीकी हत्याक क्रूरतापूण समाचार सर्वसाधारणकी कल्पनासे परिष्कृत होकर 
दक्षिण-भरमे फेल गये | जो सरदार जीवन-काळमें राजाके विरोधी थे, उनके ERU 
पर भी गहरी चोट लगी | मराठोंका खून उबळ पड़ा | बदलेकी भावना उनके 
हृद्यांको तड़पाने लगी | हार माननेका विचार भी अपराध-सा प्रतीत होने लगा | 
सम्भाजीके दाष AAS किये हुए क्रूर अत्याचारके जलसे घुल गये ओर प्रत्येक 
AREF मराठे सरदार एक चित्तस मराठा-गोरवकी रक्षाके लिए रायगढ़में एकत्र 
हुए | सम्भाजीकी विधवा महिब्री येसूबाई सरदारोंकी सभाकी प्रधान थी । यसू- 
बाईके बगलमे राज्यका उत्तराधिकारी शिवाजी बैठा था उसकी आयु इस समय 
छह वर्ष थी । सम्भाजीका छोटा भाई राजाराम इस समय पूरे योवनम था । 
भाईके राज्य-कालमें तो. बेचारा रायगढ़में केद ही रहा | केदकी कोठरीमें उस 
USEPA सहिष्णुता ओर धीरताके जो पाठ पढ़े थे, उनकी परीक्षाका समय 
आ पहुँचा था | येसूबाईने क्षत्राणीके त्याग और वीर-मावका परिचय देते हुए 
प्रस्ताव किया कि राज्यका उत्तराधिकारी राज्यके नियमानुसार हिवाजी समझा 
जाय, परन्तु जब तक वह पूरी आयु तक पहुँचे तब तक राजाराम रीजेंटके 
ARK राज्यको GUS | सब मन्त्री तथा सरदार इस प्रस्तावसे सहमत हुए । 
राजारामने भी सिर -झुकाकर परन्तु भरे हुए [Ae सभाकी आज्ञाको स्वीकार किया। 
यसूबाईने राजारामके सिरपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि “तुम चित्तमे 


« दुःखको स्थान मत दो, विजयश्री तुम्ह प्राप्त होगी, आर तुम अपन पिताके 


राज्यको शात्रुसे छीन लोगे | 

औरंगजेबने मराठा-राज्यका सबीज नाश करनेके लिए सेनापति तेनात कर 
दिये थे । रायगढ़ शीघ्र ही मुगुलळसेनाओसे घिर गया | हिन्दुस्तानकी पूरी शक्ति 
अब महाराष्ट्रके विजयपर लगा दी गई थी । राजारामने किलेमे पकड़े जानेकी 
अपेक्षा बाहिर रहकर देशको जगाना और सेनाको सन्नद्ध करना आधिक आवश्यक _ 
समझकर साधुक्रा भेस भरकर मुगुळसेनाओंको छका दिया, ओर पन्द्दालाक क्रिलेमे 
डेरा जमाया । परन्तु मुगलौसे पीछा छुड़ाना कठिन था। वह तो गिडी-दलकी 
तरह दक्षिणमें छा गये थे । पन्हालापर भी चारों ओरसे शत्रु धिरने लगे तब 
राजारामने शत्रुकी पहुँचसे बहुत दूर कर्णाटकमें आश्रय लिया | शिवाजी महाराजने 
अपने राज्यके अन्तिम fata कणीटकको जीत fear था । उस समय उसकी 
उपयोगिता स्पष्ट नहीं हुई थी, परन्तु अब आपात्तिके समयमें' वह सुदूरवर्ती प्रान्त 
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ही महाराष्ट्रका रक्षक सिद्ध हुआ | राजारामने कर्णाटकके जिंजी नामक दुर्गम 
is 


आश्रय लिया | यह दुर्ग मुगल-सेनाओंकी मारसे बहुत दूर पहाड़ोंकी गहराइमें 
बना हुआ था | मराठा-राज्यका केन्द्र जिंजीमें रहा, परन्तु महाराष्ट्रके शासन तथा 
रक्षणका प्रबन्ध अमात्य रामचन्द्रके हाथौमे दे दिया गया। अमात्य रामचन्द्र 
बहुत पुराना अनुभवी मराठा सरदार था | उसकी देख-रेखमें महाराष्ट्रकी HEAL 
सेना मुगल-सम्राय्स लड़नेके लिए तैयार हो गई | 

तब एक ऐसा युद्ध आरम्म हुआ जिसे मनुष्यका हवासे युद्ध कहें तो अत्युक्ति 
न होगी | औरंगजेबका उद्देश सोरे दाक्षिणको स्वायत्त कर लेना था | केवल एक 
विन्न शेष था और वह था मराठा-राज्य | बूढ़े सेनापतिन अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
उसके निवारणमें लगा दी । मुगृल-साम्राज्यकी चुनी हुई war, युद्धक्षेत्रे भेज 
हुए सेनापति, चार पीढ़ियाँसे भरा हुआ भारतका खजाना, समयका सबसे बड़ा 
सेनापति औरंगजेब, और उसके वीर शाहजादे--यह सब शक्तियाँ मराठा-शाहीके 
सबीज नाशके लिए टूट पडीं । मराठाशाहीकी क्या दशा थी, सो हमने देख 
ली | राजा मर चुका था; उत्तराधिकारी नाबालिग था, राजाराम प्रतिनिधिक 
तोरपर सिंहासनारूढ हुआ, परन्तु उसके पास न राज्य था न राजधानी | एक 
सुदूरवर्ती कोनेमे अज्ञात पर्वतीय दुर्गकी शरणमें बैठकर वह TAT हुए दीपककी 
अध्तिम चमकका दृश्य दिखा रहा था । लड़ाई तो बहुत ही विषम थी | एक 
आर पहलवान और दूसरी ओर मृत्युदाय्यापर पड़ा हुआ एक मरणासन्न व्यक्ति |. 
देरूनेने तो कुश्ती बहुत असम प्रतीत होती थी, परन्तु हुआ कया १ सत्रह वर्षो 
तक औरंगजेबने उस देखनेमें मरणासन्न राज्यके साथ युद्ध किया | हरेक चोट 
अन्तिम प्रतीत होती थी, परन्तु हरेक चोट ब्रोमारको मजबूत और पहलवानको 
कम-जोर बनाती जा रही थी । न देखनेमें मराठा-राज्यका कोई केन्द्र था और 
न संगठित सेना, weg जिस किलेपर आज queer कब्जा करती थी, कल 
उसपर फिर महाराष्ट्रका झण्डा फहराने लगता | मुगळ-सेना आगे बढ़ती तो कोई 
शेकनेवाला दिखाई न देता परन्तु जब डेरा डालती तो बिलों और गढ़ोंमेंसे निकल 
निकलकर नाटे नाटे घुडसवार जानपर आफत ढा देते। बात यह थी कि मुगल 
बादशाहकी मराठा राजासे लड़ाई संमाप्त हो चुकी थी और मराठा जातिसे 
आरंभ हो गई थी । यदि राष्ट्रका कोई एक केन्द्र हो तो उसे जीतकर राष्ट्रको 
परास्त किया जा सकता है, परन्तु जब राष्ट्रका हरेक व्याक्त सैनिक ओर हरेक 
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नष्ट हो गया था, परन्तु आत्मा अधिक सचेत हो उठी थीं मुगल-साम्राज्यकी 
राजासे लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, अब तो उसे wea लड़ना था | उसके 
सेनापति मानो हवासे लड़ रहे थे | जिसे आज जीतते, कल वह विजयी दिखाई 
देता, जिसपर आज कब्जा करते, वह कल स्वाधीन हो जाता | हम उन सत्रह 
वर्षोकी विस्तृत कहानीमें नहीं जायेंगे | इसालिए नहीं कि उन qup मनोरंजक 
घटनाओँका अभाव है, प्रत्युत इसलिए कि हमारी इस पुस्तकका आकार 
हमें बहुत विस्तारमें जानेकी आज्ञा नहीं देता । १६८८ के अन्तमें सम्भाजीकी 
रोमांचकारिणी हत्याका वृत्तान्त महाराष्ट्‌-भरमें फेल गया | १६८९ में राजारामने 
राज्यकी बागडोर MTG, परन्तु उसे चेनस बैठना न मिला । मुगळ-सेनाओंने 
उसे धकेलकर जिंजीकी गुफामें पहुँचा दिया । उस वर्ष औरंगजेबका सितारा 
तेजीपर रहा | उसके सेनापति किलेपर किले फतह करते “गये, और वर्षकी 
समाप्ति होनेसे पूर्व प्रायः सभी मराठा-किले ues हाथमें आ गवे | 9 £ 

परन्तु अगले ही वष बादशाहके सितारेकी गति मन्द पडने लगी | मालूम नहीं, 
किन बिलोंसे निकल निकल कर मराठा सिपाही विजयी मुगल सरदारको तंग 
करने लगे । मुगळ-सेनापति शर्जाखॉ बहुत-सी सेना लेकर सिताराके [किलेपर 
कब्जा करनेकी TAH घूम रहा था कि रामचन्द्र दोकरजी, सन्ताजी और 
धनाजा जाधव नामके मराठा सेनापति बहुतसे सिपाहियोंके साथ कहींसे टपक 
पड़े AR शजारखॉपर आक्रमण कर दिया । Ga लड़ाई हुई, जिसमें मुगल सेनायें 
बुरी तरह हारी, उनका माल असबाब लुट गया ओर सेनापति शर्जाखाँ बन्दी हो 
गया | बेचारे केदी सेनापतिका सारा परिवार, उसकी मॉ, सत्री, और बच्चे भी 
मराठौके बन्दी हो गये। चार हजार घोडे, आठ हाथी ओर बहुत-सा अन्य सामान 
मराठोके हाथ आया । वेचारे AA सोलह दिन पीछे एक लाख रुपया तावान 
देकर शत्रुआसे अपनी ओर अपने परिवारकी स्वाधीनता खरीदी | 

इस पराजयसे झुझलाकर बादशाहने फीरोज जगको सिताराकी आर खाना 
किया | इसी बीचमें मुगलोंकी एक ओर डुकड़ीपर भी आफत बरस पड़ी । सिद्दी 
अब्दुल कादिर अपनी जायदादकी ओर जा रहा था, रास्तेमें रूपा HIS उस- 
पर आक्रमण किया | बेचारा बहुतसे घाव लेकर ओर सिपाही तथा सामान खोकर 
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जान बचानिम समर्थ हुआ | इस संफलतासे HE हुए, मराठा सरदारौने १६९० 
के qeq प्रतापगढ़, रोहिडा, राजगंढ ओर तोरणके प्रसिद्ध किलोंपर कब्जा 
कर लिया | 

इसके पश्चात्‌ डेढ़ साल तक फिरं सन्नाटा-सा रहा। ऑरंगजब अपन सनापात, 
सेना और खजानेको चारों ओर बखेरता रहा, पन्हालेके किलेके SAN उसकी 
बहत-सी शक्ति खर्च हुई, पर वह फिर मराठोंके हाथम आ गया | उधर [जजीपर 
आक्रमण करनेके लिए जो सेना भजी गइ थी वह बुरी हालतम पड थी | 
बादशाह मददपर मदद भेज रहा था, परतु सब्र निष्फळ | उस समय उस 
कुछ ऐसे समाचार मिले, जिन्होंने उसके सत्र HRN डा दिया । उसे 
बनाया हुआ युद्ध-चित्र बदलना पड़ा | 

महाराष्ट्के आकाशम दो नये सिताराका आविभाव हो गया था । धना 
जाधव और सन्ता घोरपडे नामक दो सरदाराने BTS सेनापातियीके नाकम दम 
कर दिया था | हवाकी चालसे चलने और AH तरह sued यह दोनों वीर 
अपनी समता नहीं रखते थे । अमात्य रमचन्द्रके तैयार किये हुए तास हजार 
सिपाहियोकी सना लेकर यह दोनों वीर पूर्वाय कणॉटकपर चढ़ गये । प्रान्त-भरमै 
त्रास फैल गया | प्रजा भाग भागकर शाहरेंमें जाने लगी । कांजीबरमर्म अली 
मर्दनख फौजदार था । उसने रास्ता रोकनेका यत्न किया, परन्तु उस तूफानका 
शकना उसकी शाक्तिसे बाहिर था | किला मराठोंके कब्जेम आ गया ऑर खान 
जिंजीमें बन्दी हो गया, AÈ उसे एक लाख सिक्के देनेपर छुटकारा मिला | 

धना जाधवने amp गढपर ही धावा बोल दिया । जिंजीके किलेको घेरे हुए, 
जुल्फिकारलौंकी सेनाये पड़ी थीं | धनाजीने उसकी बाहिरी चाकेयोपर आक्रमण 
क्रिया, और इस्माईलखॉ नामक मुगल सेनापतिको गिरफ्तार कर [लया | 

इस प्रकार ATR वीरताकी छाप बिठाकर महाराष्ट्र सरदाराने हँद्राबार्दा कणा” 
टकको स्वायत्त कर लिया, और उसका मराठा शासक नियत कर [दया | 

औरंगजेबका चित्त जिंजीपर लगा हुआ था | सेनापति AAT आर Sm 
कारखा सेना और सामानकी सहायतासे उसे लेनेका यत्त कर रहें AI औरंग- 
जेत्रके अविइवासी स्वभावके अनुसार शाहजादा कामबख्श उनका दख रेखके लिए 
खखा गया था। इधर.सन्ताजी और धनाजीने पूर्वीय कणाठकम आफत मचा al 
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रास्ता कट गया, जिससे जिंजीपर घेरा डाले हुए मुगळ-सेन्यपर मराठा सेनाओंका 
घेरा पड़ गया । जो जिंजीको घेरने आये थे, वह स्वयं बिर गये | शाही ठिकानोंसे 
रुपया और रसदका आना बन्द हो गया | मुगल सेनाओंमे दुर्मिक्ष-सा पढ़ गया | 
निराशाके बादल सिरपर Heat लगे | इसपर दोनों मराठा सरदाराने दिन-रात 
तंग करना आरम्भ किया | कभी इस ओरसे ओर कभी उस ओरसें, मुगृल- 
सेनाऔंपर नॉच-खसोट शुरू हुई | आपत्तिके समयमें कल्पनाका बाज़ार गर्म हो 
जाता है । शाही सेनाओंमें अफवाह फैल गई कि बादशाह मर गया है और 
शाह आलम तख्तपर बैठ गया है | कामबख्दाके तो इस अफवाहसे होश उड़ 
गये । उसने सोचा कि अब AL | शाह आलम बादशाह बन गया, उसके ERU 
असदखाँ जो कुछ कर AS वह कम हे । अब तो जीवन-रक्षाका एक-मात्र 
उपाय यह है कि राजारामसे सुलह करके अपने आपको शाह आलमका ASH 
वाहिर कर दिया जाय | उसके दूत राजारामके पास सुलहका WTA लेकर पहुंचने 
लगे | परन्तु असदखाँ सोया हुआ नहीं था। उसे सब भेद मालूम हो गया । 
एक वीर स्वामिभक्त सेवकका कर्तव्य पालन करते हुए उसने तम्बूमें मदमस्त: 
कामन्रख्ाको गिरिफ्तार कर लिया | मराठोंने इस समाचारको सुनकर मुगल- 
सेनापर जोरदार आक्रमण करने आरम्भ कर दिये, जिनके दबावसे मुगल सेनाओंको 
जिंजीका पड़ोस छोड़कर पीछे हट जाना पड़ा | मुगल सिपाहियोंके दिल टूटनेमे 
अब कोई कसर न रही | भूखका अत्याचार पहले ही असह्य हो रहा था, We 
mA शिरिफ्तारीने सारी हिम्मत तोड़ दी थी, उसपर पीछे हटनेकी नोबत 
आई तब तो सिपाही बोरिया-बँधना सँमालकर फोजसे भागने लगे | असदा 
डी मश्किल्से उस भागती हुए सेनाको समेटकर बंदीवाशकों पनाहम आया | 
मार्गमें मराठा FSAI शाही सेनापर खूब छापे मारे ओर माल असबाच्च FZ 
लिया | औरंगजेबकों जब यह समाचार मिळे तब वह WAG जल उठा» ओर. 
exu भेजा कि शाहजादा ओर असदखाँ दोनोंहीकों IRA हाजिर किया 
जाय | ARH हाजिर करनेका अभिप्राय अपमानित करना था | 
इस अपमानके साथ मुगल सेनाओंके महाराष्ट्पर आक्रमणका m Qm 

समाप्त हुआ | | 
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ge परेशान था, रावणके सिरकी तरह एक सिर कटता था तो एक 
और निकल आता था | यदि मुगल सेनापति एक किला लेते थे, तो 

मराठा सेनापति दोपर कब्जा जमा लेते थे | औरंगजेबकों खबर लगती थी कि 
महाराष्ट्रकी सेना पूर्वकी ओर जा रही है तो पश्चिमकी ओर किसी शहरसे खबर 
आती कि अकस्मात्‌ मराठा घुड्सवार वहाँ पहुँच गये ओर शहरको लूट लिया | 
ब्रेचारे मुगल सेनापति अपरिचित पहाड़ो और जंगलोंमे मारे मारे फिरते थे, जब A, 
पकड़े जाते तो तावान देकर छट सकते थे । छूटकर भी चेन कहँ ! आरंग- 
जेबका कोप वज्रकी तरह पड़ता था और हारे हुए सेनापतियोंको बरबाद 
कर देता था | 

इस समय आओरंगजेबका सारा ध्यान जिंजीकी ओर था । कामबख्शको 
असफलताके पीछे बादशाहने जुस्फिकार खाँको बहुत-सी मदद भेजी, ओर हुक्म 
भेजा कि जितना शीघ्र हो सके जिंजीपर अधिकार करो । gra बेचारा 
मुसीब्रतमें था, रात-दिन सन्ताजी और धनाजीका डर लगा हुआ था । जिंजीपर 
कब्जा करना तो एक ओर रहा, उसे अपनी सेनाके खिलाने-पिलानेको चिन्ता 
तंग कर रही थी | उसने राजारामसे समझोता कर लिया | वह जिंजीपर चढ़ाई 
न करे, और मराठा सरदार उसे तंग न करें । दोनों गुप्तरूपस एक दूसरेका 
कुशल-समाचार पूछते रहते थे | 

अब औरंगजेबके धेर्यका बाँध zz गया, उसने जुल्फिकार खाको जिंजी फतह 


करनेका कड़ा gau दिया जिसकी उपेक्षा करना असम्भव हो गया । मुगल 
सेनापतिने दोस्तीका पन निभाया | आक्रमणसे पहले राजारामको सूचना दे दी | 
राजाराम भी गुप्त मार्गसे निकल कर ASR जा पहुँचा, ओर खाली.किलेपर मुगल 
सेनाओंने थोड़ी लड़ाईके पीछे अधिकार कर लिया | राजारामका परिवार किलेमे 
ही रह गया था, जिसे मुगलोंका बन्दी बनना पड़ा | केवल एक रानीने शत्रुके 
हाथमे जानेकी अपेक्षा मरना अच्छा समझा और किलेकी दीवारपरसे कूद कर 
जान दे दी | 

पिंजरा तो हाथ आ गया, पर पंछी उड़ गया । राजारामके निकल जानेसे 
जिंजीकी फतह निःसार हो गई । इतना ही नहीं, इसके पश्चात्‌ मराठा सरदारोंने 
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मुगल सेनापर ऐसी आफत ढाई कि वादशाहको बुढ़ापेमें फिरसे सिपाही बनकर 
मैदानमें कूदना पड़ा । मराठा सरदार सन्ताजीकी तलवार मुगल सेनापतियोपर 
काल-दण्डकी तरह पड़ने लगी । सन्ताजी और धनाजी यह दो सेनापति उस 
समयकी मराठा रियासतके स्तम्भ थे | दोनों ही वीर थे, साहसी थे, ओर FAS 
थ। औरंगजेबकी दक्षिणे फैली हुई सेनाओंके बीचमें वह केंचीकी दो धारोंकी 
तरह घूमते थ | वह जिधर जाते थे, सेनाका पर कटता चला जाता था | दोनोंमें 
समानतायें थीं, तो विष्रमताये भी । धनाजी वीर होनेके साथ साथ नीतिज्ञ भी 
था, परन्तु सन्ताजी कोरा सिपाही था । वह बहादुरीसे लडता था, और दुझ्मनको 
अपनी युद्ध-कलाकी चतुराईसे बोंदला देता था। उसमें सिपाहीकी-सी फुर्ती भी 
थी, ओर अक्खड़पन भी | ; 

सन्ताजी घुड़सवारों और बर्कन्दाजोंकी एक बड़ी सेनाको लिये मुगुळ-सेनाओंके 
थ्रीचमें वाकी तरह उड़ता फिरता था । सितारासे बिल्लौर और fedet मैसूर | 
वह किधर जायगा और कहाँ जायगा, इसकी खबर औरंगजेबको मिलनी 
कठिन थी | जब बादशाह सुनता कि सन्ताजी उत्तरको जा रहा है और कहीं 
छापा मारेगा तो वह उसका रास्ता रोकनेके लिए सेना भजता । Ws रास्ता 
किसका रोका जाय ? समाचार पहुँचता कि सन्ताजी उत्तरको न जाकर दक्षिण या 
पश्चिमकी ओर टूट पड़ा, और मुग़ल-सेनाकी एक ठुकड़ीको तबाह करके मुगल- 
सेनापतिको पकड़ ले गया | औरंगजेबका चित्त व्याकुळ हो रहा था | 

बादशाहने सुना कि सन्ताजी मेसूरकी ओर जा रहा है, तो उसने कासिम 
at और खानाजाद खाँ नामके दो मशहूर सेनापतियोंको उसका पीछा करनकी 
आज्ञा भेजी । उनके पास ५००० के लगभग चुने हुए लड़ाके सिपाही 3r | 
यह मजेदार बात थी कि अपने अपने ओहददोंके अनुसार उन सनापतियोंके पास 
२५ हजार सिपाही होने चाहिए थे, परन्तु वस्तुतः केवल ५००० Xp | सन्ताजीको 
खबर लग गई कि शात्रुकी सेना १२ मील दूरीपर पहुँच गई है | उसने लौटकर 
आक्रमण किया । वह युद्ध-कलाका संघर्ष था । दोनो पक्ष बडी बहादुरीसे लड़ 
परन्तु सन्ताजीकी युद्ध-कला ऊँचे दर्जेकी थी। उसने अपनी सेनाको तीन ठुकडियोंमें 
बाटा | एक टुकडीने AGU लडाई आरम्भ कर दी, कुछ देर पीछे दूसरी उकडीने 
शत्रुके डेरेपर आक्रमण करके सब माल असबाब लूट लिया | cz समाचारने 
कासिम खाँके Sat विचलित कर दिया | उस दशञामे सन्ताजीके सेन्यकी तीसरी 
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टुकड़ीने जो कुमकके तौरपर रखी गई थी, शात्रुकी सेनापर पीछेस आक्रमण कर 

दिया | अब तो मुगल सेनाकी हिम्मत टूट गई | सन्ताजीके बन्दूक थी, जिसका $ 
नाम काला प्यादा TEST गया था। गज़बका निशाना लगाते थे | उनकी गोली 
अचूक बैठती थी | दुश्मनके एक तिहाई सिपाही मारे गये | तब कासिमखोँ 
और खानाजाद GA दादेरीके दुरीमे घुसकर जान बचानेकी ठानी, परन्तु. 
दादेरीके रक्षकाने किलेके द्वार बन्द कर लिये | मुगल सेनापतियोने उस आपत्तिमें 
वीरताके नियमके विरुद्ध काम किया | सेनाको मोतके मुँहमे छोड़कर चोरीसे 
दोनों सरदार किलेकी दीवार लॉघकर अन्दर चले गये, परन्तु अन्न-कश्ने उन्हें 
वहाँ भी चैनसे न बैठने दिया । मनुष्य और पद्म भूखों मरने लगे । सिपाहियोंने - 
सेनाके धोडी और ऊँटोंकों काट-काटकर खाना आरम्भ किया, और पशु. 
बेचारे घास समझकर एक दूसरेकी दुमके बालोंकों चत्राने लगे | कासिमखॉ 
अफीमका बहुत व्यसनी था | दो दिन तो बेचारेने किसी तरह दिन काटे, तीसरे 
दिन उसके प्राणोंने अफीमके विना शरीरमें रहनेसे इन्कार कर दिया | लाचार 
होकर खानाजाद खाने सन्ताजीके पास सुलहका पेगाम भेजा | सन्ताजीने बीस 
लाख रुपयेमें सौदा किया जो e सेनापतियोंकों मानना पड़ा | जब एक बार 
argu सुलहकी ad ते हो गई, तब सन्ताजीने एक सच्चे सिपाहियाना हृदयका 
परिचय दिया । किलेके द्वार खोल दिये, मुगल सेनाके हिन्दू और मुसलमान 
सिपाही बेखटके बाहिर आ गये । उनका सामान मराठोंके डेरोमें सँभालकर रख 
लिया, और उनके खाने-पीनेका प्रबन्ध भी मराठा सेनाके मोदियोंने ही किया । 
तेरह दिनतक मुगल सिपाहियोंको मराठा सिपाही अन्न ओर पानी देते रहे । तब 


कहीं वह इस याग्य हुए, कि बादशाहके Stal ओर स्वाना हो सके | खानाजाद- 
खाँकी संरक्षाके लिए कुछ दूरतक कुछ मराठा सिपाह भेजे गय | 


कासिमखाँके साथी सेनापतियोंमेंसे एकका नाम हिम्मतखाँ बहादुर था, जो 
दादेरीसे vo मीलकी दूरीपर बसवापट्टन नामके स्थानम बैठकर . घटनाक्रमको 
देख रहा था । दादेरीको जीत कर सन्ताजीने उधर भी दृष्टि उठाई | दस 
हजार घुइसवारोंके साथ ब्रसवापट्टनपर धावा कर दिया | हिंम्मतखी हिम्मतसे 
लड़ा, परन्तु सन्ताजीके नामक। त्रास मगूलांके हृदयोंपर अधिकार. जमा चुका 
था । उसने अपना कार्य किया । हिम्मतखाँ काले प्यादेकी गोलीका शिकार. 
हुआ, और उसका साथी अली बकी भी. कुछ देर बाद धराशायी हो गया ॥ 
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सन्ताजीने दो महिनेके अन्दर दो बड़े Fale मुगल सेनापतियोको मारकर; 
और दो बंडे विजय प्राप्त करके अपनी धाकके अक्षर बादशाहकी छातीपर. 
भी अंकित कर दिये । 

परन्तु इधर दुर्भाग्यवश महदराष्ट्के भाग्य-चन्द्रमापर ग्रह लगनेकी तैयारी 
हो रही थी | घरमे फूटका प्रवेश हुआ था । राजाराम दान्त स्वभावका शासक 
था! वह अधिकतर सहायकोंके बलपर ही काम करता था। ऐसे शासकको 
सहायकेंसि दबना पड़ता हे और सहायक भा उसपर हावी होना चाहते हैं । 
सन्ताजीकी छाती इस समय विजयसे फूली हुई थी | उसने राजारामसे प्राथना की 
कि सेनापातिके पदपर उसे व्रिठाया जाय, परन्तु मन्त्रिमण्डल इस रूखे rema. 
विरुद्ध था । वह नीतिज्ञ और वीर धनाजी जाधवको अधिक पसन्द करता था | 
सन्ताजीको सेनापतिका पद्‌ न भिला, इसपर उसने विद्रोहका झंडा खड़ा कर 
दिया | धनाजीसे उसकी जो प्रतिद्वन्द्ठिता थी वह राजासे विरोधेक रूपमे परिगत 
हो गई | लगभग एक वर्ष तक महाराष्ट्रकी रियासत धनाजी और सन्ताजीकी 
घरू लड़ाईके कारण कम्पायमान होती रही । प्रारम्ममें तो सन्ताजीका हाथ 
ऊँचा रहा, परन्तु राजाके विशोधने धीरे धीरे उसकी झाक्तिको क्षीण कर दिया | 
१६९७ में धनानि सन्ताजीको पूरी तरह परास्त कर दिया । वह जान 
बचानेका थोडेसे मित्रोंके साथ भाग निकला, मसवादमें जाकर नागोजी मानेका 
मेहमान बना । नागोजी मानेकी स्त्रीके भाईकी सन्ताजीने हत्या की थी, तो 
भी मानेने ग्रहपतिके धर्मका पालन करने हुए सन्ताजीका कुछ दिनों तक 
सत्कार किया और प्रेमसे ब्रिदा किया | Weg मानेकी स्त्री अपने भाईके वधको 
न सुला सकी, उसने अपने छोटे भाईको सन्ताजीके पीछे भेजा जिसने अकेले 
WAS सन्ताजीको एक नालेके किनारेपर कत्ल कर दिया, और इस तरह 
भाईकी मृत्युका बदला ले लिया | वह सन्ताजीके सिरको काटकर और एक 
XÀ डालकर ले चला । रास्तेमे वह थेला गिर पड़ा | फीरोज जंगके कुछ दूत 
उधरसे गुजर Hl वह थेला और सिर उनके हाथ आ गये । बस फिर 
क्या था, WTS सेनाओँमें हर्षके बाजे बजाये गये कि एक शैतानक्रा अन्त 
हो गया | सम्ताजीका सिर दक्षिणके बाजारौमे घुमाया गया । इस प्रकार वह 
बहादुरीक चमकता हुआ पर खुरदरा सितारा अस्ताचलगामी हुआ | - 

सन्ताजीकी मृत्युसे ही महाराष्ट्रकी शक्तिकों काफी धक्का लगा था, १७०० मे 
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राजारामकी भी मृत्यु हो गई और राजाकी विधवा ताराबाईने प्रधान मन्त्री 
रामचन्द्रके साथ: मिलकर ,एजारामके नाबालिग पुत्रको शिवाजी तृतीयके नामसे 
गद्दीपर बिठा दिया और स्वये उसकी संरक्षिकाके तौरपर शासन करने लगी | 
'ताराबाईने बादशाहस सुलह करनेका प्रस्ताव भेजा, परन्तु औरंगजेब अब मराठा- 
शाहीका अन्त चाहता था सुलह नहीं | लड़ाई जारी रही । 

औरंगजेब परेशान था । मराठा सेनापर आपत्तिपर आपत्ति आरही थी, परन्तु 
मुगल सेनाको. सफलता दिखाई नहीं देती थी | कहनेको कई स्थानोमें मुगल जीते, 
कई दुर्ग लिये गये, परन्तु होता यह था कि छह महीने या वर्षका समय लगा 
कर बहुतसे धन-जनका व्यय करके एक किला लिया गया | वहाँ एक किलेदार 
और बहुतसे सैन्यको रखकर सेनापति दूसरे किलेको हस्तगत करनेके लिए चला 
गया | अकस्मात्‌, कहीसे, खोहसे. या आकाशसे यह मालूम नहीं, मराठोंकी 
सेना टूट पडती थी, और किलेदारको मारकर या कैद करके FOR कब्जा 
कर लेती थी । बादशाहके पास समाचार पहुँचता, तो वह आगबबूला हो जाता, 
और बहुत-सा रुपया, बहुत-से सिपाही, और बहुत-सा तोपखाना देकर फिर 
किसी सेनापतिको भजता, और फिरसे किलको सर करनेका उद्योग आरम्भ 
होता | मद्दाराष्ट्की ओरसे न राजा लड़ रहा था, और न सेनापति । वहाँ तो 
मानो सारा देश'ही लड़ रहा था, वृक्ष ओर पत्थर ही लड़ रहे थ, मानो महाराष्ट्की 
हवा ही लड रही थी जो हाथमे ही न आती थी । 

अन्तमें औरंगजेब तंग आ गया | अपने शाहजादा ओर सेनापतियाँसे वह निराश 
हो गया | ८२ सालकी उम्रका बूढ़ा सिपाही, अपने जन्मभरके स्वप्न दाक्षिण- 
विजयको पूरा करनेके लिए, कमर कसकर ओर म्यानसे तलवार निकालकर 
मैदानमे उतर आया | १६७७ में, आलमगीर बादशाह, BHI हुई कमरके 
साथ साम्राज्यके एकमात्र काटेको निकालनेके लिए इस्लामपुरीसे रवाना हुआ | 
छह वर्ष तक उसने अथक प्रयत्न किया । महाराष्ट्के सतारा, पाली, पन्हाला, 
fares, HST, राजगढ़ और तोरण आदि दुर्गोपर अधिकार जम गया, 
परन्तु वह अधिकार नाम-मात्रका था | यानी वह दुर्ग शीघ्र ही फिर शत्रुके हाथमे 
चले गये, या मार-काट करनेवाले मराठा जत्थोंसे ऐसे घिर गये कि उनका 
मुगलोंके हाथमे रहना न रहना बराबर हो गया | जहाँ ओरंगज़ब साथ रहता, 
वहाँ सफलता दिखाई देती, veg अन्य स्थानोंपर मराठे सिपाही यमदूतोंकी तरह 
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स्वतन्त्र विचरते ओर तबाही करते थे । हिन्दुस्तानकी सारी सल्तनतका खजाना 
दक्षिणकी सूखी चट्टानोंपर बहाया जा. रहा था, राजपूत और. मुसलमान सिपाही 
विजय-कामनाकी abe भस्म किये जा रहें थे, परन्तु. फल,कुछ भी नहीं 
निकलता था | मराठा सरदार सब जगह स्वाधीनतासे विचरते, लूट मचाते, 
ओर चोथके नामसे कर वसूल करते थे | 

उस उमड़ते हुए जलप्रवाहका रोकनेके लिए ८२ वषका बूढ़ा ओरंगजेब 
दोनों हाथ फेलाये सामने खड़ा था ओर भरसक यत्न कर रहा था कि पावको 
विचलित न होने दे कि घातक रोगने उसे आ दबाया | उस समय बादशाहका 
डेरा देवपुरेंम था | कुछ समय तक उस कठोर इच्छाराक्तिके पुतलेने बड़े aaa 
रागसे लडाई की, परन्तु जब रोग प्रबल दिखाई दिया तो उसे युद्धक्षेत्र छोड़ कर 

अहमदनगरमें जाकर डेरा जमाना पडा | ओरंगजेबके युद्ध-क्षेत्रस पीछे जानेके 
साथ ही साथ मुगल-साम्राज्यने भी पीछेकी ओर कदम रक्खा | बाबर और 
अकबरके समयसे आगे ही आगे बढ़ती हुई मुगृल-शक्तिके मार्गमें बाधा पड़ गई | 
वह केन्द्रकी ओरको लौटने लगी | उसे हम मुगळ-साम्राज्यके अन्तका आरम्भ 
कहें तो अनुचित न होगा | 


eee 


A At Ly 
६-छुगल-साम्राज्य ऑर आरगज़व 
Si बादशाहने अहमदनगरकी ओर मुड़नेका निश्चय कर लिया, तब, 
मराठोंपर यह असर डालनेके लिए.कि बादशाह विजयपर तुला हुआहे 
उसने जुल्फिकारखाँका सिंहगढ़ जीतनेके लिए रवाना किया । जुल्फिकारखॉने 
सिंहगढ़पर कब्जा तो कर लिया, पर ज्यों ही उसने मुह मोडा, Al ही शकर 
नारायणने फिरसे महाराष्ट्रका झंडा सिंहगढ़पर गाड़ दिया । अब तो मराठा सरदार 
समझ गये कि सिंहगढ़पर धावा तो केवल एक प्रतारणा थी, वस्तुतः ओरंगजेब _ 
मैदानका छोड रहा है | फिर क्‍या था, वह टिड्डी-दल शाही सेनाओंके चारों ओर छा 
गया । रात और दिन भय बना रहता था | कोई सिपाहियोंका टुकड़ा, या बाखर्दारीका 
सामान मुख्य सेनासे अलग हुआ कि मराठे घुडसवार चीलकी तरह झपटते और 
उस दबोच लेते। कभी कभी तो दिन-दहाडे आक्रमण होते थे | एक बार यहाँ 
तक हआ कि मराठा सिपाही मार-काट करते हुए, मुगल सेनाओंमें घुस गये ओर 
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बिलकुल बादशाहके पास तक पहुँच गये | यह हालत हो गई थी कि एक और 
कुलाँच मारते ओर आलमगीर बादशाह वन्दी हो जाता, परन्तु उन्हें यह विदित [| 
ही नहीं हुआ क वह औरंगजेबके इतने समीप हैं । बादशाह बाळ बाल बच 
गया | मुसलमान लेखकोंने इसे ओरंगजेबके महत्त्व या दबदबेका परिणाम माना 
है और इसे भी एक खुदाई मोजजा ही कहा है, परन्तु, हमें तो इसकी ded 
मराठा सरदारोकी मुगल सेनाओकी परिस्थितिस अनभिज्ञता ही माळूम होती है । 
. संकटोंको झेलती हुई ATS सेना, अपने बादशाहका लिये हुए २० जनवरी 
१७०६ के दिन. अहमदनगर्स्म पहुँच गई । तेईस वर्ष पूर्व जब औरंगजेब 
दक्षिण-विजयकी आशाके SAH भरा हुआ हृदय लेकर इसी अहमदनगरसे 
रवाना हुआ था, तब वह उमंगके घोड़ेपर सवार था | वह सोचता था कि मैंने 
सैकड़ों . युद्धामें भारतप्रसिद्ध -सेनापतियोंका पराभव किया है, मेरी मुद्ठीमें सारे 
साम्राज्यका धन है, सैन्य है, और सामान है । बीजापुर, गोलकुण्डा और महा- 
राष्ट्र यह तीन छोटे छोटे राज्य क्या वस्तु हैं, उन्हें तो चुटकीमें मसल डाळूँगा | 
जब तक राज्योंसे टक्कर लगती रही, औरंगजेबकी आशा पूरी होती रही । बीजापुर 
और गोलकुण्डा राज्य थे, वह शाही सेनाकी ठोकरको न बदीश्त कर सके, 
'परन्तु महाराष्ट्र तो केवळ राज्य नहीं था, वह तो एक राष्ट्र था, जो स्वाधीनताकी 
मदिरासे उन्मत्त होकर खडा हो गया था । राज्यको परास्त करना आसान 
है, राष्ट्रको नहीं | मालूम नहँ, तेईस वर्ष ठोकरें खाकर भी औरंगजेबने इस 
सचाईको अनुभव किया या नहीं, शायद न किया हो, क्योंकि प्रायः शक्ति 
शक्तिशालियोंका अन्धा बना देती है और वह नहीं देख सकते कि वह काठसे लड़ 
रहे हैं या पोलादसे | राज्य एक काठका खिलौना है तो राष्ट्रीयताके भावसे भरा 
हुआ राष्ट्र एक पोलादी स्तम्भ है। पोलादी स्तम्भसे टकराकर बडे बड़े मस्त 
हाथी सिर फोड़ लेते हैं । ओरंगजेबकी .भी उस समय यही दशा थी । उसने 
दो राज्योपर आक्रमण किया ओर उन्हे आसानीसे जीत लिया, पर ज्यों ही. वह 

राष्ट्रसे टकराया कि Sa लहूलहान होकर वापिस जाना पड़ा | 

अहमदनगरं औरंगजेब लगभग एक वर्षतक जीवन ओर मृत्युके बीचमै 
लटकता रहा .। उसके चारों ओर .निराशाके बादल छा रहे थे.। जो मुगल .सिपाही 
दाक्षिणमें पचास वर्ष पूर्व आये थे, उनके दिल टूट चुके थे । बहुत-से मर गये, जो 
dm थे, वह घरको याद कर करके सर्द आहे लेत थ | विजयकी कोई आशा शेष 
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नहीं थी, रात और दिन मराठा घुड्सवारोके आक्रमणका डर खाये डालता था | 
उन दिनों मुगल सिपाहियोंको दीवारों ओर दरख्तोंकी ओट मराठा भूत ही 
दिखाई देते थे | उस समयके लेखकोंने लिखा है कि शाही Bars सिपाही तो 
जीनेसे बेजार हो रहे थे | बाप घरसे बिदा लेकर दाक्षिणको फतह करने आया था, 
दाक्षिणमें ही उसके बेटा हुआ, बाप मर गया, बेटा भी बूढ़ा होनेका था । वह 
भी लड़ रहा था, ओर देश वापिस जानेके लिए आहें भर रहा था | दक्षिणका 
सारा प्रदेश एक भयानक वीरान हो रहा था । उस समयके लेखकों ओर 
यात्रियोंने लिखा है कि दाक्षिणके शहर खंडरातके ढेर रह गये थे, और गाँव 
उजाड हो गये थे | किसानोंके लिए दोनों ही यमदूत थे । मुगुल सिपाही आयें 
तो खाये, मराठे आयें तो खायें | बरेचारे घर-बार छोड़कर जंगलोंमें भाग रहे थे | 
दिनोतक सफर करते जानेपर भी कहीं जळता हुआ चिराग दिखाई नहीं देता था | 
ऐसे व्रियाबानमें न जीतनेवाळी सेना जीवित रह सकती है न दारनेवाली | मराठोंका 
तो वह घर था, वह भागकर कहीं न कहीं छुप ही जाते थ, परन्तु me ओर 
राजपूत तो कमाँको रो रहे थे । : 

यह तो दशा थी सेनाकी, औरंगजेबके घरकी इससे भी बुरी दशा थी । उसने 
अपने पितापर जो अत्याचार किये थे, वह उसे जन्म-भर सताते रहे | वह अपने 
पुत्रोकी छायासे डरता था। पुत्र भी उससे थरथर कॉपते थ, पिता और 
पत्रोंके बीचमें प्रेमका कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा था । उनकी दशा ऐसे 
दुझमनोकी-सी हो गई थी, जिनकी म्यानमें सदा तलवार रहती है, ओर हाथ 
तलवारकी मुट्टीपर रहता है | कहते हैं बुढ़पिमें ओरंगजेत्रके हृदयमें सबसे छोटे पुत्र 
कामत्रख्ाके लिए कुछ प्रेम पैदा हुआ था, परन्तु वह भी अविश्वासकी कालिमासे 
कलंकित होता रहा । सबसे बड़ा लड़का मुहम्मद आलम तड़प तड़प कर मर 
गया | वह अपनी लड़की ज़ेबुन्निसाको बहुत प्यार करता था, वह १७०२ में 
अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर चुकी थी | अकबर पितासे विद्रोह करके देश छोड़ 
भागा और परदेदामें ही गुजर गया | आज़म ओर TT एक दूसरेकी जानके 
प्यासे हो रहे थे । पिताकी अन्तिम बीमारीमें बह अहमदनगरे इकडे हुए तो रात- 
दिन एक दूसरेकी हत्याकी ताकमें रहते थे | अन्तम तंग आकर औरंगजेबने उन्हे 
wae भेज दिया; ताके वह एक quud दूर हो जाय | साम्राज्य आर पुन्रोका 
भविष्य उसे काला दिखाई देता था | शाहजहॉका शाप उसकी छातीपर यमदूतका 
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तरह बैठा हुआ था । कहते हैं, साम्राज्यको घरू युद्धसे बचानेके लिए उसने 
सल्तनतको Aa बाँटनेकी वसीयत कर दी थी, परन्तु वह वसीयत रद्दी कागजोंके. 
टोकरेसे कभी बाहिर न निकली | 

औरंगजेबके पुराने मित्र और साथी, सब कालकी कोखमे जा चुके थे | 
अपनी महत्त्वाकांक्षा, और अविश्वासके बनाये हुए उस खंडहरमें बूढ़ा औरंगजेब 
अपने आपको अकेला ही खड़ा पाता था। उसे चारों ओर अन्धेरा ही अन्घेरा 
दिखाई देता था | जिस सल्तनतके लिए, पिताको केद किया और तड्पा तड़पा- 
कर मारा, जिसकी फिक्रमे बेटोंको दुश्मनोंसे भी आधिक दुश्मन समझा, जिसकी 
बढोतर्रके लिए. हिन्दुओपर कठोर अत्याचार किये, वह आलमगीर बादशाहको 
अँगुलियोंमेंसे सरकती दिखाई देती थी। वह देखता था, AR लाचार था। 
आत्मा अशान्त थी, और चित्त व्याकुल था । अपने पुत्रोंकी अन्तिम समयमे 
उसने जो पत्र लिखे, वह मनोविज्ञानके इतिंहासकी विशेष सामग्री 6 | उसने 
आजमको जो पत्र लिखा उसके प्राराम्मिक वाक्य निम्नलिखित 6— 

“ परमात्मा तुम्हें शान्ति दे | 

बुढ़ापा आ गया, निर्बलताने अधिकार जमा लिया और अंगोंमें शक्ति नहीं 
रही । में अकेला ही आया, और अकेला ही जा रहा हूँ । मुझे मालूम नहीं कि 
मैं कोन हूँ और में क्या करता रहा हूँ । जितने दिन मेने इबादतमें गुजारे ह, 
उन्हे छोड़कर शष सब दिनोंके लिए में दुःखी हूँ | मेने अच्छी हुकूमत नहीं को, 
और किसानोंका कुछ नहीं बना सका। ऐसा कीमती जीवन व्यर्थ ही चला 
गया । मालिक मेरे घरमे था, पर मेरी अन्धकारसे आवृत अँखे उसे न 
देख सकं । ” 

छोटे बेटे कामबख्छाको बादशाहने लिखा था “ मैं जा रहा हूँ और अपने 
साथ गुनाह और उनकी सजाके बोझको SA जा रहा हूँ । मुझे आश्चर्य यही है 
के में अकेला आया था, परन्तु अब इन गुनाहोंके काफलेके साथ जा रहा हूँ । 
मुझे इस काफलेका खुदाके सिवा कोई रहनुमा नहीं दिखाई देता | सेना और 
बारबरदारीकी चिन्ता मेरे दिलको खाये जा रही है । 

२० फरवरी १७०८ के प्रातःकाल औरंगजेबने नियमपूर्वक नमाज पढ़ी, 
और dele फेरना तथा कलमा पढ़ना शुरू किया | धीरे धीरे, थका हुआ, 


और बीमारीसे क्षीण बूढ़ा शरीर चेतनाहीन होने लगा | साँसके आनेमें दिक्कत . 
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होने लगी, परन्तु तस्त्रीहपर हाथ चलता ही गया, जबतक [के शारीरकों प्राणोंने 
पूरी तरह नहीं छोड़ दिया । प्रातःकाल आठ बजेके लगभग औरंगजेबके प्राण- : 
FAS नश्वर शरीरको छोड़कर उड़ गये | T sot ए dn lg 

औरंगजेब adt आशाओंक्रे साथ गद्दीपर बैठा था । मुगल-सम्राटकी गद्दी उस - 
समयका एक आश्चर्य था | बाहिरकी दुनिया उसका नाम आदर और डरसे लेती : 
थी | अकबरके पुत्र ओर पोतेने राज्यके खजानेको मोतियोंसे भर दिया था । मित्र : 
अपनी मित्रतापर अभिमान करते थे, और शत्रु दबकर घासलौमे बैठ गये थे । . 
भारत-भरके राजा या तो मुगल शाहके अधीन थे, या विनीत मित्र थे | मुगल . 
शाहजादे मोतियोंके ढेरोमें लोटत थे | A 

ऐसी गद्दी थी जिसपर ओरंगजेब आरूढ हुआ । परमात्माने उसे शासक 
बननेके योग्य गुण भी भरपूर दिये थे। वह युद्धमें वीर था, दूरदर्शी था, 
वीरताकी मूर्ति था, और सेनापति बननेकी स्वाभाविक प्रतिभा रखता था । निजू 
Saad सादगी, परिश्रम और हृढताका अवतार था । मुगलोके दोषासे सवथा 
वंचित-न रहते हुए भी बह उन दोषेका स्वामी था, दास नहीं | शराब उसने “ 
छोड़ दी थी, और स्तरियामें आसक्त होकर भी उनका मालिक बनकर रहता था, 
गुलाम नहीं। . . 2 


राजगद्दीपर बैठते समय तक .उसकी. वीरताकी धाक चारों ओर जम चुकी « 
थी | शत्रु कॉपते थे, वह अजेय समझा जाने लगा था। विशाल साम्राज्य, : 


` धनसे पूर्ण खजाना और JÄR आतंक, इन तीन वस्तुओसे बढ़कर कौन-सी. - 


वस्तु है जो एक शासकको अभीष्ट हो? औरंगजेब इन 'तीनोंको लेकर आया 
था | उसने लगभग ५० वर्षतक राज्य किया | ५० वर्षक अन्तमे हम क्या - 
देखते हैं ? जहाँ अमन था, वहाँ अशान्ति है | जहाँ आशा थी, वहाँ निराशा है । 
जहाँ महल थे वहाँ खंडरात हैं । . राजपूत राज्यसे टूट चुके थे, मराठे. यमदूताकी - 
तरह मुगलोंकी शक्तिकी छातीपर सवार = बुंदेलखंड स्वतन्त्र हो गया था, 
पंजाबमे सिक्ख सिर उठा रहे थे, सारे देशमें विद्रोहकी चिंनगांरियाँ दहक रही . 
थीं । दक्षिणको जीतनेकी धुनमें बादशाहने उत्तरीय भारतसे बिदा ली, . 
उसने अतुल धन-सम्पत्ति और सेन्य-शक्तिको दक्षिणकी ' घाटियापर ला पटका | _ 
राज्य-कोष खाली हो गया, आगरा और RAR MUR डंड पेलने लगे; _ 
मुगल सैन्यरूप उद्यानके अमूल्य फूल दक्षिणकी आबो हवाम जाकर मुरझा गये, - 
परन्तु दाक्षिण जीता न गया | लगभग २५ वर्षे तक हवासे लड़कर .ओरंगजेबको - 
add हार माननी पडी c et 
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ऐसी शक्तियोंका ऐसा बुरा अन्त बहुत कम दिखाई देता है । उन असाधारण 
शक्तियोने, जो औरंगजेब्रको मिली थीं, मुगल साम्राज्यके विशाल भवनकी छत 
और दीवारोंको आमूल हिला दिया | इस घटनाके कारणोंको यहाँ विस्तारसे दुहरानेकी 
आवश्यकता नहीं, इस पुस्तकके पाठक उन MAA भली प्रकार परिचित हो 
चुके हैं । वह मुख्यतः मनोविज्ञानिक थे । औरंगजेबका बड़ा भाई दारा राज्यका 
असली उत्तराधिकारी था । वह धार्मिक दृष्टिसे उदार और उन्नत स्वभावका 
था | अकबरकी नीति उसे पसन्द थी | हिन्दुओंका वह मित्र था | ओरंगजेब 
उसका प्रतिद्वन्द्दी था| जब दोनों शाहजादेंमे संघर्ष हुआ तब स्वभावतः हिन्दू 
राजाओंका झुकाव दाराकी ओर हुआ और कट्टर मुसलमानोंका औरंगजेबकी 
ओर । औरंगजेब जीत गया, दाराके हिन्दू मित्र या तो अपने अपने घर जा 
बैठे या औरंगजेबके अधीन हो गये । झगड़ा तो समाप्त हो गया, परन्तु 
औरंगजेबके हृदयकी जलन समाप्त न हुई । वह भुला न सका । उसका हृदय 
इतना बड़ा नहीं था कि उसमें उन लोगोंके लिए भी स्थान मिल जाता जो 
शत्रु रह चुके थे । नतीजा यह हुआ कि वह सदाके लिए हिन्दुओंका शत्रु बन 
गया | उसने हिन्दुओंसे दारा-प्रेमका बदला लेनेकी ठान ली, हिन्दू-द्वेष उसकी 
रगरगमें व्याप गया | जो शासक अपनी प्रजाके किसी भागसे,---और फिर बंडे 
भागसे, गहरी दुश्मनी बाँध लेता है, उसकी किरती .केसी न किसी चट्टानसे 
अवस्य टकराती है | 

औरंगजेबके हृदयकी अनुदारता एक दूसरे रूपमे भी प्रकट होती थी | वह 
हरेकपर मोलिक रूपसे अविश्वास करता था | अविश्वास औरं शंका, यह 
उसके मनके स्थायी भाव थे । न वह अपने पुत्रपर पूरा विश्वास करता था और 
न सेनापतिपर | कभी कभी तो सन्देह होता है कि वह अपनी छायापर,---अपने 
आपपर भी पूरा भरोसा नहीं करता हो । ज्यों ज्यों आयु बढ़ती गई, उसके दुर्गुण 
ec और व्यापी होते गये | वह अधिक अविश्वासी, अधिक सन्देहशील और 
अधिक कट्टर मुसलमान होता गया | साथ ही साथ उसका राज्य अधिक STI, 
अधिक विद्रोह और अधिक निर्धन होता गया | जिस साम्राज्यको अकबरकी 
उदारतापूर्ण वीरताने खड़ा किया था, उस औरंगजेबकी अनुदारतापूर्ण बीरताने 
wee हिला दिया । | 

मुगल साम्राज्यके क्षयका प्रथम परिच्छेद औरंगजेबका mane. ही E | 
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बहादुरशाह ; ३५ 
७-बहादुरशाह 
jp मर गया और अपने पीछे विद्रोही भारतवषकी छोड़ 
गया । यदि स्वयं औरंगजेब भी उसे सँभालना चाहता तो न 
Se सकता | हरेक प्रान्तमें और हरेक महकमेमें अव्यवस्थाका राज्य था | 
राजपूत बिगड़े हुए थे, MAA नाकमें दम कर रखा था, मराठे आफत मचा रहे 
थे और सिक्ख पंजाबमें सिर उठा रहे थे केवल हिन्दू ही अशान्त नहीं थे, 
केन्द्रकी निर्बलताके कारण मुसलमान सरदार भी कम्धेपरसे जुआ फेंकनेको तैयार 
बैठे थे । जौनपुर, इलाहाबाद, मालवा और उड़ीसाके पठान अपनी पुरानी 
सत्ताको कायम करनेके. लिए Saas हो रहे थे | सूबोंके शासक लाचार थे | न 
उनके पास सेना थी और न धन था कि बागियोंका दमन कर सकें। सेना 
और धन दक्षिणके gap लिए निचोड़ लिये गये थे। केवल औरंगजेबके 
नामका दबदबा था जो सल्तनतके ठुकडोंको टूटकर गिर जानेसे बचा रहा था | 
बूढ़ा औरंगजेब भी अब उस जीर्ण-शीर्ण ढॅचिकी रक्षा न कर सकता | 

ऐसी सल्तनतकी राजगद्दीपर बैठनेके लिए, तीन उम्मेदवार खड़े हुए | जीवित 
AANA सबसे बड़ा महम्मद मुअज्जम उस समय लगभग ७० वर्षकी उम्रका 
था | वह अफगानिस्तान और पंजाबका Wei था । पेशावरसे १२ मीलकी 
दूरीपर जमरूदम उसने पिताकी मृत्युका समाचार सुना और दिल्लीकी ओर यात्रा 
आरम्भ कर दी । 

दूसरा उम्मेदवार आजमशाह था | आजमशाह पिताके सामने ही अपने 
आपको गद्दीका अधिकारी समझने लगा था। वह देखनेमें शानदार और 
तबीयतमे उग्र था । शेखी और अभिमान उसकी विशेषतांये थीं। वह औरंग- 
जेबकी मृत्युके समय गुजरातके सूबेका गवर्नर था | ; : 

तीसरा उम्मेदवार औरंगजेबका सबसे छोटा और लाड़ला बेटा कामबख्श था | 
बह बीजापुरका शासक था । वह अभी कचा था, दुनियाकी चोट खाकर पका 
नहीं था । औरंगजेबको उसकी बहुत चिन्ता थी। 

TAA पूर्व, कहा जाता है कि, ओरंगज़बन अपनी एक वसीयत लिखी थी 
जिसमें सल्तनतको तीन RAN ब्रॉटकर घरू युद्धको रोकनेकी च की थी, 
परन्तु सन्तानके लिए, पिताके शब्द इतने माननीय नहीं होते जितना. उसका स्वयंका 
व्यवहार | औरंगज़बके पुत्र भला आधे या एक तिहाईसे कब सन्तुष्ट होनेवाले थे ! 
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मुअज्जमने तो आज़मको लिखा भी था कि यदि शान्तिपूर्वक सल्तनतको बाँट लिया 
जाय तो अच्छा है, पर उसने उत्तर दिया था कि 
८ दस गरीब आदमी एक ही चादरमें आरामसे सो सकते हैं, 
परन्तु एक सल्तनतमें दो बादशाह नहीं रह सकते |” 
हिस्सा बॉटनेकी बाबत उसका जवाब था कि 
“ मेरा हिस्सा TA छत तक है, और तुम्हारा छतसे अन्त- 
रिक्ष तक | 
जहाँ ऐसे अच्छे ओर बराबर हिस्से बॅट रहे हों, वहाँ युद्धको कोन रोक 
सकता था ? मुगलोंके नाशका एक बड़ा कारण Wm युद्ध था जिसका दौरा हर 
राज्यकी समाक्तिपर या उससे कुछ पूर्व आता था। औरंगजेत्रकी वसीवत उस 
दौरेको न रोक सकी | 
भाईकी. भाईसे लडाई हुई, परन्तु यही बहुत समझो कि झगड़ा जल्दी निबट 
गया | मुहम्मद मुअज्जमको आजमशाह बानिया कहा करता था परन्तु मुअज्झमन 
इस समय बडी फुर्तीसे काम किया । अपने लड़कोंको आगि भेजकर स्वयं 
लाहोरके सारे खजानेके साथ दिल्लीकी ओर रवाना हो गया | उधर आजमशाहने, 


इस विश्वाससे कि बादशाहके प्रधान सेनापति और सिपाही उसके साथ हैं, बड़ी : 


शानसे झुमते-झामते उत्तरकी ओर यात्रा आरम्भ की । उसे अपनी वीरता और 
मुअज्जमकी कायरतापर विश्वास था। लड़ाई देरतक न चली । पहली ही 
झपटमें समाप्त हो गई | मुअज्जमने आजमसे पहले आगरेपर कब्जा कर छिया 
और आगे बढ़कर धौलपुरके समीप आज़मका रास्ता रोका | घमासान लड़ाई 
हुई जिसमें आजम गोलीसे . मारा गया.। आलमगीर बादशाहकी चुनी. हुई 
फौज YI बर्फकी तरह .पिघळ - गई | मुहम्मद मुअज्जम ` शाह. आलम ' नाम 
रखकर दिल्लीकी गद्दीपर आरूढ हुआ | 

कामबख्दाने दाक्षिणमें ही पिताकी मृत्युका संवाद सुना । प्रत्येक BTS राज- 
कुमार अपने आपको गद्दीका अधिकारी समझता था । कामबख्टाने भी शीघ्र ही 
“दीन-पनाह'की उपाधि धारण कर ळी ओर अपने नामके सिक्के जारी कर दिये | 
तकरंबखे ओर ' अहसानखाँ नामके दो सरदार उसके मुख्य सहायक थे। काम- 
वख्ठाने आगरा और RAR कब्जा करनेसे पहले उचित समझा कि दक्षिणको पूरी 
तरह जीत लिया जाय। उसने बहुत-सा समय दाक्षेणके नगर ओर किलोंके जीतनेमे 
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` व्यतीत कर दिया | इसी बीचमें उसके सलाहकारोंमें झगड़ा हो गया | qat 


और अहसानखाँमें खटपट हो गई । कामबरूश लांड्से बिगड़ा हुआ él 
युवक था । वह धूत आदमियोंकी चालाकीमें बहुत आसानीसे आ जाता था | 
अहसानखों वीर था, परन्तु तकर्रबखाँ चालब्राज था। अहसानखाँ लड़ता था 
'और किले जीतता था और aradi उसकी जड़ौमें दीमक लगाता था | 
उसने कामबख्शके खूब कान भेर और उसे विश्वास दिला दिया कि अहसानखाँ 
शाक्ति पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है । बसं फिर कया था, 
मुगलका di उबल पड़ा । कामबख्शने घोर निर्दयता दिखाई | अहसानेखाँके 
साथी रुस्तमअलीखाँको कामवख्ठाने धीरेसे अपने डेरेपर बुलाकर कैद कर 


_ छिया, उसके हाथ पैर बाँध दिये और उसे मस्त हाथीके. सामने कुचले जानेके 


लिए, डाल दिया | हाथीपर अंकुशपर अंकुश चलाये गये, पर वह अपने मालिक- 
पर पाँव धरंनेका उद्यत न हुआ । तब एक और मस्त हाथीको लाकर स्स्तमपरसे 
गुजारा गया, जबर वह पिसकर मर गया तो उसकी लाश .शहरभरमें घुमाकर 
मुगल वंशकी क्रूर प्रकातिकी प्रदर्शिनी की गई | | eu 
अहसानखाँके दूसरे साथीका नाम. सेफखाँ था । वह - कामबख्शका 
'घनुर्विद्यामे गुरु था । उसने राजकुमारको तीर चलाना -सिखाया था । वह भी 


: गिरिफ्तार किया गया'। उसपर यह दोष . लगाया गया था कि - वह बादशाह 


कामबख्शके विरुद्ध ARA लिखता है, इस कारण उसके हाथको . अधिक दोषी 


' ठहराया गया । हुक्म हुआ कि Baa दाहिना हाथ काठ डाला जाय | 


बेचारे सेफखॉने कामबख्हासे प्रार्थना की कि जिस हाथने तुम्हें धनुष - सँभालना 


सिखाया. था उसे मत कटवाओ परन्तु वह बादशाह ही क्या जिसमें कृतज्ञताका भाव 
a! दाहिना हाथ. काट डाला गया | तब ARAA कामबख्शको कोसना शुरू 


- किया और उसे वेश्यापुत्रके नामसे पुकारा, क्यों कि उसकी माता उदयपुरी बेगम 


' पहले दाराशिकोहके .हरममै नाचनेका काम करती थी | तब हुक्म हुआ कि 
सेफखाको बाँधकर. जमीनपर गिरा दिया जाय और उसपर घोड़े भगाये sm, 
जनतक कि वह मर न जाय | इससे पूर्व उसकी जीभ भी निकाल दी गई थी | 


“घोड़ोंको बहुत. भागना न पड़ा, बे-हाथ और बे-जीभका मांस-पिंड शीघ्र ही 


कुचला जाकर निर्जीव हो गया | लाशको गधेपर बाँधकर बाजारोंमें घुमाया गया 


-ताकि दुनिया जान ले कि बादशाहके क्रोधका क्या परिणाम होता है | 


अहसानखाँको मारनेका दूसरा उपाय किया गया | उसे कैदी बनाकर भूखा 
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अर आस अर जा पर 


मारा गया । भोजनकी मात्रा बहुत थोडी रक्‍खी गई, बीचबीचमें जहर भी मिला 


` दिया जाता था, जंजीरोसे बाँधेकर धूप औरे वर्षामे खड़ा कर दिया जाता था | 
` और भी बहुत-से नये अत्याचारोंका आविष्कार किया गया जिन्होंने तड़पा 


तड़पाकर बेचारे अहसानखाँका अन्त कर दिया | शक्तिशाली लोग अहसानको 


` कितना मानते हैं, यह कामबख्ठाके सेवक अहसानखॉने अपने जीवन और 
` मरणसे ख़ब दिखा दिया | oe mM 


'अहसानख और उसके साथियोंकी यातनाओंने कामबख्दाकी सेनामें त्रास 
फैला दिया। सेनापति और सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लंगे | उधर 
बहादुरशाह कामबख्दासे' आखिरी फैसला करनेके लिए sala भारतसे 


` दाक्षिणकी ओर चल चुका था। नर्मदा पार करनेपर उसने कामबर्शको एक 


सुलहकी चिट्ठी लिखी जिसमें आज़मशाहके पराजयका समाचार देते हुए काम- 


VAR विश्वास दिलाया कि .यदि वह केवल दाक्षिणस .सन्तुष्ट हो जाय .और सारे 


साम्राज्यका दावा न करे तो बहादुरशाह और वह प्रेमसे रह सकते हैं । काम- 


. बख्ाके पास अब लड़नेकी सामग्री कम.हो गई थी, परन्तु उसे भरोसा था अपने 


नजूमियोंका | उसे ज्योतिषपर बड़ा विश्वास था |. ज्योतिषियोंने उसे विश्वास 


. दिलाया था कि भारतका सम्राट्‌ वही बनेगा | जब निश्चय हो गया कि साम्राज्य 


उसे मिलनेवाला है तो फिर सेनाकी क्या आवश्यकता थी ? ज्योतिषीके कथना- 


, नुसार भावी साम्राज्यकी सुख-निद्रामे मस्त कामबख्शने बहादुरशाहके पत्रका उत्तर 
.तकन दिया | 


हैद्राबादके समीप दोनों भाइयोंमें जंग हुआ । बहादुरशाहके योद्धा छाखोंकी 
:गिनतीमें à, कामबरूशके सिपाही ७०० से अधिक नहीं बतलाये जाते | काम- 
TA और उसके तीन पुत्र घायल होकर पकड़े गये | इतना ea देना 
आवश्यक है कि कामबरूदने मृत्युके समय मुगलोंकी वंशज वीरताका खूब परिचय 
दिया | जिस स्थानपर वह बेहोशं हुआ वहाँ इतिहासलेखक खांफीखाँने qm 


: लाशें गिनी. थीं। जब घायल भाईको बहादुरशाहके पास छाया गया तो बड़े भाईने 


उसे बहुत-सा प्रेमोपालम्म दिया, आँसू बहाये, अपने हाथेंसे मरहम-पट्टी की, 
अपना ढुशाला उतारकर उढ़ाया ओर हर प्रकारसे यत्न किया फि वह बच जाय | 
परन्तु जो आघात हुए थे, वह बहुत गहरे थे | उसी रात कामबस्ा. असफल 


T प्राप्त हो गया | 
इस प्रकार दों . भाइयोंकी लाशोंपर पॉव रखकर बहादुरशाह साम्राज्यका 


स्वामी हुआ । ` 


RAR RADDA 
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८-भारतका चिंत्रपट 

> id हम मुगल साम्राज्यके जीवनके ऐसे समयका इतिहास लिख 
रहे थे जिसमें आहिस्ता आहिस्ता aah उन कीटाणुओने गुप्त रूपसे 
प्रवेश, क्रिया जो भविष्यमें घातक सिद्ध होनेवाले थे। अब हम क्षय रोगकी 
दूसरी qum पहुँच d हैं । औरंगजेबके पीछे रोगके कीटाणु शरीर-भरमें व्याप्त 
हो गये, और रोगके लक्षण व्यक्त होने लगे | उस दशाका इंतिहास लिखनेसे 
पूर्व हम यह दिखाना आवश्यक समझते हैं कि उस समय. देशकी परिस्थिति 
केसी थी। प्रजाकी दशा क्षयके कीटाणुओंको ग्रहण -करने योग्य थी या नहीं ! 
मुगल साम्राज्यके स्तम्भ दृढ थे या निर्बल हो गये थे ? इन प्रश्नोंका उत्तर देकर 
ही हम स्पष्ठतासे दिखा सकेंगे कि बाबरका बनाया और अकबरका दृढ़ किया 
हुआ साम्राज्य, जो एक समय फौलादका- बना हुआ मालूम होता था, रेतकी 

दीवारकी तरह Fat गिरने लगा? - 

मुहम्मद गौरीसे लेकर बाबर तक जितने आक्रमणकारियोंने भारतपर विजय 
प्राप्त की, उनकी सबसे बड़ी सहायक शाक्ते तत्कालीन हिन्दुओकी निर्बलता थी। 
वह निर्वलता निम्नलिखित waa प्रकट होती थी--- 

( १) यद्यपि नामको सब हिन्दू थे, तो भी सम्प्रदाय और जातिके अनेक 
भेदोंके कारण वह समानताका उतना अनुभव नहीं करते थे जितना भिन्नताका | 
भिन्न प्रान्त, भिन्न सम्प्रदाय और भिन्न जातिके लोग एक दूसरेको प्रायः उसी 
हृष्टिसे देखते थे जिससे आजकल ARAA देखा जाता है। राजपूतानेके 
एक चौहान या राठौरकी इष्टिमें गुजरतका भाटिया एक परदेशी और विधर्मीकी 
हैसियत ही रखता- था। हिन्दुत्वका भी कोई बन्धन है, ऐसी कल्पना उन 
लोगोंके हृदयोमें नहीं थी । इतना. ही नहीं, एक कुलका राजपूत दूसरे कुलको 
अपनेपनसे नहीं देखता था । धार्मिक दृष्टिसे हिन्दू एक दूसरेसे दूर eed थे 
पास जानेसे जो परस्पर सहानुभूति पैदा होती है; उसका सर्वथा अभाव था । C 

( २). राजनीतिक दृष्टिसे भारतवर्ष guit बँटा हुआ था । छोटे छोटे राज्य 
थे जिनके राजा पड़ोसी राज्यको अपना सहज-शत्रु समझते थे, इस कारण 
उसका नाश चाहते थे। सीमा-प्रान्तसे मिले हुए राज्यका नांश होते हुए. देखकर 
YN वह हर्षित होते थे, फिर वह नाश चाहे किसी साधनसे हो जाय। यदि विदेशी 

आक्रमणसे पड़ोसी Mazer नष्ट हो जाय तो उनभेंसे अनेक राजा यही समझते 
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थे कि चलो अच्छा हुआ, साँप भी मर गया और लाठी भी न टूटी ! राजनीतिक 
- EAA देशको एक समझनेकी भावना ही उन लोगोंमें पैदा नहीं हुई थी | केवल 
` ,एक राज्य या कुलसे उपेक्षा हो इतना ही नहीं था, एक ही. राज्यके शासक और 
` HT सिवा शासित-शासकके कोई दूसरा सम्बन्ध नहीँ था । साधारण प्रजा मेहनत 
. करती ओर जीती. थी, asa करना उन वंशौका कार्य समझा जाता था जो 
राज्य करते आये थे । . is 
GR) धर्म ओर राष्ट्रकी. एकत्व-भावनांक न होनेसे -उस समयका 
भारत छिन्न-भिन्न था । यदि एकताकी शाक्तिका सहारा मिल जाता तो: वह 
` बहुत-सी निबलतायें, जो भारतवासियोंमें आगई थीं, सम्भवतः छुप जातीं । परन्तु, 
` वह बुराइयाँ भी कुछ कम न थीं, हिन्दुओका.समाजरूपी तालाब चिरकाल तक 
- -अपनी.सीमाओंमें . परिमित रहनेके- कारण सड़ गया था । .उसमें बदबू पैदा 
हो गई थी । बाहरकी वायुका संसर्ग न होनेसे उसमें परिवर्तनकी शक्ति नहीं 
` थी। सदियोंके एकान्त सुखने शरीरको निर्वल और जड़-सा बना दिया था | भारतके 
अधिकांश हिस्सोंका जळ-वायु वर्षके कई महीनोंमें रोगपूर्ण रहता है ।- उससे 
भारतवासी शरीर क्रमसे थोड़ा. थोड़ा क्षीण होता जाता है.। ` भारतकी अधिक 
` शेग-संख्या और मृत्युका यह एक प्रधान कारण है । . किसी मलेरियाहीन Usu | 
आये हुए विदेशियाका साधारण स्वास्थ्य इसी कारण भारतके साधारण स्वास्थ्यकी | 
` अपेक्षा .अच्छा रहता .है | "ape 
(४) उस समयके भारतके हिन्दू सिपाहियोमे एक बढ़ा दोष, और घातक | 
- दोष, यह.था कि राष्ट्रकी रक्षा कुछ श्रेणियों या Hera कार्य समझा जाता था | | 
` प्रत्येक हिन्दू राज्यकी रक्षामें अपनापन अनुभव नहीं .करता था क्योंकि राज्य ^ 
: करनेवाले वंश अपने आपको प्रजासे बहुत. ऊँचा .समझते थे. | शासक ओर 
:-शांसितके मध्यमे एक भारी खाई थी | लइकर राज्यकी रक्षा करना एक विशेष 
श्रेणीका कार्य समझा. जाता .था । .उसके हारने, जीतने या -मरनेसे . साधारण 
^ ग्रजा-अपना कोई सम्बम्ध.न समझती थी | अवश्यंभावी पाश्णाम. यह था क्रि 
| ^ किसी राज्यकी रक्षिका शाक्ति बहुत ही परिमित थी । 
: जब उत्तरके पर्वतोने इस्लामके योद्धाओंक्रे लिए अपने द्वार खोले तब भारतके ~ 
` निवासी उपर्युक्त कारणोंसि इस योग्य:नहीं थे [क्रि किसी बड़े आघातको सह 
- सकते । भारतवासी धार्मिक दृष्टिसि 'छिन्न-मिन्न थे, आक्रमणकारी एक खुदा, एक 
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रसूल और एक नये विश्वासकी संजीवनी सुधा पीकर मदमस्त हो रहे य । भारत- 


AANA IIIS 


` बासी एक भारतीय राष्ट्र्की भावनास शून्य थे, उत्तरसे आनेवाले मुसलमान 


विजेता. संसार-भरमे एक इस्लामी हुकूमत कायम करनेकी Tan अभिलाषासे 
प्रेरित थे । भारतवासियाँको चिरकालीन सुखी और dix जीवनने निर्बल 
बना दिया-था | आक्रमण करनेवाले उस ्रंदशके निवासी थे जहाँ दिनको 
परिश्रमसे थककर रातको भोजनसे पेट भरा जा सकता है | उनके शरीर ZEE, 


` ^. - ऑकी a x भारतवासियोंकी $^ धिकांश V A > 
six उनकी आदतें लड़ाकुआँकी-सी थीं। भारतवासियोंकी अधिकांश अ्रणियाँ 


राज्यको चलाना या राज्यकी रक्षा करना थोडे-से लोगोंका काम समझती थी 
और शासकोकी पराजयको उदासीन भावसे देखती थीं । इस्लामी सेनाका 
प्रत्येक सिपाही अपने आपको रसूलका सिपाही ओर इस्लामका झंडाबरदार मानता 
था, और कुफ्रको मिटाना अपने दीनका अंग समझता था। ऐसे दो frere 
टक्करका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था । भारतका राष्ट्रीय शरीर 


fds और असम्बद्ध होनेके कारण उत्तरके आक्रमणकारियोंके सामने खड़ा न 
- रह सका | 


मुसलमान विजेता एक दूसरेके पश्चात्‌ आते रहे ओर भारतपर विजय प्राप्त 


` करते रहे । भारतके कई प्रदेशों और कई श्रेणियोंने बहुत प्रचण्ड सामना किया, 


अद्‌भुत वीरता 'दिखाई, संसारको चमत्कृत कर देनेवाले साहसका प्रदर्शन 
किया और भारतके इतिहासके कई स्मरणीय पृष्ठ अपने रुधिरसे अंकित किये, 
परन्तु व्यापक और मौलिक निर्बेळताओंको व्यक्ति या श्रणीके गुण न धो सके | 


` बह gin साहसिकता और वह अमानुषिक वीरता बिजलीकी तरह चमक कर 


wa हो गईं | शेष वही अँधेरा रह गया जो जातिकी व्यापक निर्बलताओंका 
फल था । ` o prua a 
“मुसलमान भारतके मध्यमागमें स्थायी हो गये । उनका राज-दण्ड हिमाचलसे 


- विंध्याचछतक और पूर्वीय समुद्रेस पश्चिमी समुद्रतक घूमने लगा । दक्षिणमे 
- धीरे धीरे उनका प्रवेश हो गया | अकबरके उत्तराधिकारियोंके समयमे लगभग 


सारा भारतवर्ष मुसलमान sre प्रभावमे आ गया । 
मुसलमानोँके कई राजवंशोंने दिली और आगरेसे भारतपर हुकूमत की | जैसे 


` सिनेमाके पर्देपर दृश्य बदलते रहते हैं. वैसे ही उस समयके राजनीतिक चित्रपटः 
` पर भी बहुत तीतर गतिसे दृश्य बदलते रहे | केवळ ES UU 
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. कुछ स्थिरता दिखाई दी । मुसलमान राजवंशोंके बहुत शीघ्र शीघ्र बदलनेका 


कारण यह था कि भारतमें मुसलमानोंकी शाक्तिके स्थापित होनेका बड़ा कारण 
विजेताओंकी नेतिक, आर्थिक या सेनिक . झाक्तिकी उच्चता नहीं थी, अपितु 
भारतवासियोंकी शाक्तियाका बिखरना ओर एकत्व-भावनाका अभाव था । उन 
राजवंशो[मंसे इस योग्य कोई भी न था जो. राज्यको चला सकता | इस कारण 


3E तूफानकी तरह उठते और तूफानकी ही तरह उड़ते रहे | 


मुगल बादशाहाने राज्यके ढंगको बदला | पहल मुसलमान बादशाहत भारत- 


-AÀ सेनाके. शिविरकी. भाति रहती थीं | डेरे और घरमें यही भेद होता है कि 


डेरा उठ जाता है, घर अपेक्षया स्थायी रहता है । अकबरने भारतको घर बनाया; 


` उसने. घरवालौसे मिलकर स्वामी रूपसे भारतमें हुकूमत करनेकी बुनियाद डाली | 
- 'जिन -साधनों और STA. . अकबरने ge सल्तनतको -भारतमें e किया, 
` -उनकी AAI हम पहले भांगमें कर चुके हैं, उनके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं | 


अकबरकी वीस्तापूर्ण उदार नीतिका फल यह हुआ कि भारतवर्ष मुसलमानोंका 
घर बन गया । घरवाले हुकूमतमें साथी हो गये । प्राराम्मिक मुसलमान विजेताओंके 
कट्टर शत्रु राजपूत मुगल साम्राज्येके प्रधान स्तम्भ बन गये। इस्लामकी 
:जीवन-धारा परोक्ष रूपसे हिन्दुत्वकी जावन-धाराके साथ मिलने लगी | प्रायः 
जीवनके सभी क्षेत्रोमे विजेताओं और विजितोंका सम्पर्क होने लगा | 


. इस संम्पर्कने एक नया ही कार्य-कारण-चक्र पैदा किया | हिन्दुत्व और 
इस्लामने एक दूसरेमें एक _क्रिया पैदा की जिसकी प्रतिक्रियाका उत्पन्न होना 


SRA था | अकब्ररकीं नीतिके बड़े अंग तीन थे। वह राजपूतोंको मुगल 
` राज्यंका मित्र बनाना चाहता था, अपने राज्यको केवल इस्लामी न रखकर 


“हिन्दुस्तानी बनानेका यत्न करता था ओर धार्मिक भिन्नताका नाश -करंकें धार्मिक 
एकता पैदा करनेकी चेष्टा करता था। कुछ संमयके लिए उसे इन तीनों 
दिशाओंमें बहुत-कुछ सफलता प्राप्त हुई | सदा उड़ते हुएसे मुसलमानी: राज्यके 
पंख कट गये ओर बह भारत-भूमिपर आरामसे बैठता दिखाई देने. लगा । 
देशमें अमन हो गया | बणिज-व्यापार बढ़ने लगा | लुटनेका डर कम हो जानेसे 


किसान लोग FH अनाज भरने लगे। कारोबार चमक उठा | लड़ाई- 
-झगड़ोकी कमीसे सिपाहियोंका tat कुछ कम हो गया। वह लोग भी हथियार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


my 


a% 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतका चित्रपट .४३ 


PROPIA RA P ISI IS PS S PPS PES IAAI AIAN 


. छोड़कर घर आबाद करने लगे | झान्त वातावरणमे मुसलमान लोग भी संग्रामकीः 
छोलदारियोसे निकलकर ACSA बसने लगे | 


यह परिस्थिति मुगृल साम्राज्यके लिए. अनुकूल, परन्तु मुसलमानोंकी युद्ध- 
शक्तिके लिए हानिकारक सिद्ध हुई । अकबर और .उसके दो उत्तराधिंकारियोंके 
सुव्यवास्थित, शान्त और घन-धान्य-पूर्ण राज्यमें मुसलमानोंमें बहुत परिवर्तन आ गया | 
वह जब आये थे तब मोटा IBA, मोटा खाने और लडाकूपनकी कमाई 
खानेवाले अक्खड़ सिपाही थे, सदियोंके सुख और गरम जल-वायुसे शिथिल पड़े हुए. 
हिन्दुस्तानी उनका सामना न कर सके | तीन राज्योके शान्तिपूर्ण और ऐश्वर्यशाली 
जीवनंस उनकी दशा बहुत बदल गई थी । बादशाहसे लेकर साधारण सिपाहियों. 
तकको Wada पैदा होनेवाली कोमलता और विलासिताने दवा लिया था | उस 
समयके यात्रियोंके लिखे हुए वृत्तान्तोंको पढ़ो तो प्रतीत होता है कि मुगल 
बादशाह विलासिताका पुतला था और मुसलमान सरदार छोटे मुगल बादशाह pal 
शराब, शिकार और नाचररंगमें उनके दिनका बड़ा. भाग व्यतीत होता था | 
जहाँगीरका दिन प्रायः मद्यकी मस्ती और बेहोशीमें ही समाप्त. होता था | शाहजहाँ 
युवराज होनेकी «xm चाहें कितना ही. क्रियाशील ओर लड़ाकू रहा हो, राजा. 
बनकर तो वह उदार रंगीला ही रह गया था। यथा-राजा तथा प्रजा | हरेक 
मुसलमान सरदार अपने आपको छोटा बादशाह समझता था | सूबोंके शासक 
तो कहीं कही बादशाहसे बढ़कर शान रखते थे Fe भी धन और दाक्ति पाकर. 
विलासिताके ata डुबकियोँ लेने लगे । सस्ती शराब और जीते हुए 
प्रदेशोकी सुन्दर MAAA उनकी कठोरताकों धो दिया | वह आराम-पसन्द. 
दरबारी बन गये | 32 


औरंगजेब यद्यपि मुगलोंके आचार-सम्बन्धी qu सर्वथा हीन तो नहीं था, 
परन्तु फिर भी विलासितामें नाक तक डूबा हुआ नहीं था। उसने सुधार तो करना 
चाहा, परन्तु उसकी ÄÄR “ अहम्‌ ' का ऐसा मोटा पर्दो पड़ा हुआ था 
कि ae दूसरोंकी मनोटरात्ति और मनुष्य-प्रवृत्तिके असली रूपको देखनेमें 
सर्वथा असमर्थ हो गयां था | वह सुधार करनेके लिए सुधारका यत्न 
नहीं कर रहा था; अंपितु हरेक व्यक्तिको अपने - विचारके अनुसार पक्का 
मुसलमान बनानेके लिए ऐसी आज्ञाये प्रचारित कर रहा-था जिनमें अच्छी भीः 
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` थीं और बुरी भी । उसके लिए शराव इसलिए. बुरी नहीं थी कि उससे मनुष्य Yu 
बन जाता है, बल्कि इसलिए बुरी . थी कि. बह मुसलमानके -लिए.हराम है | 
. इसी दलीलसे संगीत, चित्र-विद्या ओर ऐसी ही अन्य ललित कलायै भी गुनाह 
- बना दी गई थीं । बही मनुष्य दूसरेका सुधार कर सकता है जो दूसरेसे 
सहानुभूति रखता हो, उसके दोषको दोघ समझकर दूर करना चाहता हो | 
_ औरंगजेब दूसेरको रंगीन ऐनकके विना देख ही नहीं सकता था | इस कारण वह 
. लाख सिर पीटकर भी अपने दरबारका और मुसलमान सरदारोंका सुधार न कर 
“सका । बड़ी कडी आज्ञाओंकी उपस्थितिमें भी बादशाहके किलेमे ही शराबके 
, दरिया बहते थ और रईसाँके घरघरमे संगीत ओर नाच होता था । औरंगजेब Y 
अपनी आज्ञाओंपर मस्त था, ओर उसके समीप रहनेवाले लोग भी बेफिक्रीसे 
- उन आज्ञाओंको तोड़नेमें मस्त थे ओर बादशाहकी जइ़तापर हँसते थे | 
. sm प्रान्तोके शासक, सेनाओके सरदार और शाहजांदे अय्याशीके अवतार 
बने हुए थे, तो सिपाहियों और दुखारियोंकी दशा केसे सुधर सकती थी ! 
हरेक मुसलमान सिपाही छोटा सरदार था । वह हिन्दुस्तानकी जल-वायुसे 
_अधिकसे अधिक सुख लेना चाहता था | 
जब औरंगजेबकी धमान्धता और अविश्वाससे पूर्ण नीतिने भारतके भिन्न भिन्न 
edit विद्रोहकी आग प्रचण्ड की तब मुसलमानोंकी अवस्था बहुत बदल चुकी 
pp मुहम्मद्‌ गोरी ओर बाबरके समयके कठोर अक्खड़ सिपाही मदिरा ओर 
` मोहिनीके दास होनेके साथ साथ , हिन्दुस्तानके गर्म जल-वायुके भी शिकार हो 
| चुके थे | उनमें प्रायः वह दोष आ चुके थे जिन्होंने मुसलमानाके आनेसे पूव 
| हिन्दुओंको Ras बनाया था । सुख ओर शान्तिने उन्हें विलासी ओर स्वार्थ- है. 
gaan बना दिया । वह संघ-शाक्ति, जो सफलताकी जान है, व्यक्तिगत सुख- 
“कामनापर स्वाहा हो चुकी थी | ओरंग्रजेबक समयतक मुगल साम्राज्यके शरीरमें 
“क्षयके कीटाणु धीरे धीरे प्रवेश करते रहें; उसके पश्चात्‌ उन्होंने घातकरूप धारण 
"क्रिया । अब वह विशाल समृद्धिशाललीः साम्राज्य विनाशकी ओर बह चला | 
ऐश्वर्य, महत्त्वाकांक्षा और धमीन्धता किसी जातिको विनाशकी ओर कैसे ले जा 
सकती है, इसका जाज्ज्वल्यमान उदाहरण तलाश करना हो तो मुगल साम्राज्यके E. 
'अन्तिम दिनोंके इतिहासको पढ़िए, | 


d 
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! ८-बन्दा बैरागीका खूनी बदला 
यः eem जीवित आश्चर्य है कि मनन करनेवाले मनुष्योंकी जाति भी ` 
प्रायः मानासिक आवेगोकी क्रिया ओर प्रातिक्रियाके थंपड़ोंसे प्रभावित 
होकर ही इतिहासको बनाती है। किसी मनुष्यकी मनुष्यसे और जातिकी ` 
जातिसे aga या मित्रता विवेकका-नहीं, अज्ञेय भावुकताका ही परिणाम होती .. 
है, जिससे मनोरंजक इतिहास उत्पन्न होता है । सदियोतक इंग्लेण्ड और फ्रांसमें 
शत्रुता रही | दोनोंको एक दूसरेसे शिकायतें थीं, दोनेंके हृदय प्रतिहिंसाके भावसे 
भरे हुए थे | इस बीचमें जर्मनी और फ्रांसमें प्रतिस्पद्धा पैदा हुई, इंग्लैण्ड - 
Y फ्रांसका दोस्त बन गया | सदियोंकी शत्रुता शान्त हो गई | अब न प्रतिहिंसाका 
भाव है और न विरोधका । अब तो. अनन्य-मित्रता है | ae  माबुकताकी. 
महिमा है | 
एक बार शत्रुता पैदा हो गई तो फिर मानसिक आविगोकी कोई सीमा नहीं 
रहती | प्रेमंकी प्रतिक्रिया प्रेम और हिंसाकी प्रतिक्रिया हिंसा है । क्रियासे 
प्रतिक्रिया बढ़ जाती है | अकबरकी राजनीतिका मूल मंत्र विश्वास और प्रेम था । .. 
विश्वासने विश्वासको पैदा किया, कभी न झकनेवाले राजपूत न केवल BH गये, 
बरन्‌ साम्राज्यके सहारे बन गये | मुगुल और राजपूत वंश एक दूसरेके अनन्य- 
साथी प्रतीत होने लगे । औरंगजेबकी नीति इससे उल्टी थी । - उसकी नीतिका ` 
मूल मंत्र था अविश्वास ओर बलात्कार | प्रतिक्रिया भी वैसी ही हुई । सारा देश 
विद्रोहकी दावाम्नसे प्रज्वालित हो उठा | शिकौयतोंके ढेर-लग गये । अत्याचारोका 
द्वार खुल गया । एक दूसरेको अधिकसे अधिक हानि पहुँचाने और - दुख . 
देनेकी प्रचण्ड कामना पैदा हो गई । 
बढ़े हुए MSH आवेग बुरे मोर्गपर चलकर केसा अंधेर मचाते हैं, हिंसासे. 
कैसी प्रतिहिंसा पेदा होती है, कुदरत अपने um मनुष्यरूपी . औजारके किये _ 
हुए अत्याचारका बदला दूसरे मनुष्यरूपी औजारसे ही केसे लेती है, इसका एक 
बाह्या दृष्टान्त इस परिच्छेदकी रक्त-रंजित कथामें मिलेगा | 
पाठकोंको स्मरण होगा कि इस पुस्तकके दूसरे भागके ed परिच्छेदमे ' 
हमने सरहन्दके मुसलमान WIEN गुरु गोविन्दसिंहके दो पुत्रोके वधकी ओर : 
निर्देश क्रिया था | अब उस कहानीको बिस्तास्से सुनानेका अवसर आ गया है । 


m 
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४६ मुगल साप्नाज्यका AT ओर उसके कारण 
जब गुरु गोविन्दसिंहका सितारा चमक रहा था और संतलजके किनारे रोपड़तक 
saat विजयी हाथ फैल चुका था, तब ओरंगजेबकी आज्ञासे लाहोरके मुसल- 
मान सूबेदारने गुरुकी सेनाओपर आक्रमण किया | गुरुने बडी वीरतासे सामना 
किया परन्तु विरोधीकी सेनायें अधिक थीं, उन्हाने गुरुको माखोवालमें घेर 
लिया | गुरुकी माता गूजरी और जोरावरसिंह तथा फतेहसिंह नामके दो पुत्र 


-घेरेमेसे निकल गये और सरहन्दमे उन्होने एक हिन्दू शिष्यके घरमै जाकर 


आश्रय लिया | फोजदार वजीरखाँका दीवान कुलजस नामका हिन्दू था | 
उसे तीनांकी Zr लग गई | उसने उन्हे वजीरखाँके TERN पेश कर 
-दिया.। सत्री और बच्चोंकी मारना धर्म-विरुद्ध मान कर वजीरखॉने उस समय तो 
उन्हें केवल. बन्दी कर लिया, परन्तु एक दिन बात-ही-बातमें उसका मजहबी 
जुनून भडक उठा | वजीरखॉने लडइकॉसे पूछा कि 
८ लड़को, यदि तुम्हें छोड दिया जाय तो तुम क्या करोगे ? ” 
शेरके लइकोने जवाब दिया ““ हम Raat इकहा करेंगे, उन्हे हथियार 
देकर तुमसे लड़ायँगे और तुम्हें मार देंगे । ” 
वजीरखॉने फिर कहा कि.““ यदि तुम हार गये तो फिर क्या करोगे १ ” 
wean जवाब दिया कि “ हम फिर सेनाओको इकट्ठा करेंगे, फिर या तो 
तुम्हें मार देंगे या स्वयं मर sm |” 
इसपर फौजदारका क्रोध चमक उठा । कहते हैं कि क्रोधित फोजदारने उन्हे 
हुक्म दिया कि “ या तो तुम इस्लामको स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड 
दिया . जायगा |.” लड़कोने धर्मको छोड़ना स्वीकार न किया | फोज़दारको 
आज्ञासे उन्हे बडा भयानक मृत्युदण्ड दिया गया | कहा जाता है कि उन्हें 
दीवारमें चुनवा दिया गया | माता गूजरी पोतोंकी मृत्युके धक्केको न सह सकी | 
इसी दुःखस उसकी मृत्यु हो गई | 
गुरुके बच्चाका बलिदान सिक्‍खोंके हृदयोमें कीलकी तरह चुभ गया | पन्थमे c 
एक बदलेकी भूख पैदा हो गई जिसे शान्त करना आसान नहीं था। 
वज्ञीरखाँके क्रूर कर्मने सिक्खोंके हृदयोमें जो प्रतिक्रिया पैदा की, उसका रूप भी 
कुछ कम क्रूर या भयानक न था। 
qu कुछ समय पूर्व दक्षिणकी यात्राके प्रसंगसे जब गुरु qs पहुँचे 
तो एक बैरागी aga उनकी He हुई । बेरागीका नाम माधवदास था। वह एक 
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बन्दा बेरागीका खूनी बदला ४७ 
वैरागियोके मठका. महन्त था और पूरे शाही ठाठसे रहता था। वह विद्वान्‌ 
ओर प्रातिभासम्पन्न था । शिष्योंका विश्वास था कि महन्त माधवदासमें- चमत्कार 
करनकी दिव्य शक्ति है । गुरु और महन्त मांना एक दूसरेकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 
गुरु गोविदसिंहने माधवदासको देखते ही हृदयमें अनुभव किया कि “ यही व्याक्ति 
है जो मेरे उठाये हुए. कार्यको पूरा केरगा । ” और माधवदासके आत्माने पुकार 
कर कहा कि. “ यही तेरा गुरु है, इसके सम्मुख सिर झुका । ” दोनोंने एक 
दुसरेको पहिचाना। माधवदास बैरागी आडम्बरको छोड़कर गुरुका “बन्दा ” 
अर्थात्‌ दास बेन गया | वही बन्दा इतिहासमे “बन्दा बेरागी के नामसे विख्यात है | 

| जब बन्दाने गुरुके चरणामें अपना सिर नवा दिया, तब गुरुने एक तलवार और 
तूणीरमेसे पाँच बाण दीक्षाके तोरपर देते हुए दिष्यको पाँच अनमोल आदेश दिये। 
(१) जन्मभर ब्रह्मचारी रहना, (२) सत्यपर दृढ़ रहना, (3) अपनेको खालसाका _ 
सेवक समझना, (४) अलग मत स्थापित करनकी चश न करना ( Jc 
और विजयपर फूलकर अभिमानमें उन्मत्त न होना | बन्दाने तलवार और TTT 
अभिमानपूर्वक ग्रहण करते हुए AANA पालन करनेकी प्रतिज्ञा की । गुरुने 
प्रसन्न होकर बन्दाको पंजावके सिक्खोंके नामका एक पत्र दिया जिसमें उन्हे आज्ञा 
दी गई कि वह बन्दाको अपना नेता स्वीकार करें ओर उसके झण्डेके नीचे ' 
संगठित होकर पन्थके शत्रुओँसे लडे | 

उस पत्रने जादूका काम किया । बन्दाको सिक्खौका जमाव करनेमे देर न 
लगी । थोड़े ही समयमें पन्थकी reu चालीस हज़ार लड़ाकू शामिल हो गये | 

वह लोग मानो केवल एक अगुआकी प्रतीक्षा कर रहे थे | गुरु गोविन्दासिंहके 
पुत्रोंकी और माताकी कुबीनीने उनके VHA उबाल-सा पैदा कर दिया था | बन्दा 

^ ब्रैरागीकी उस उन्मत्त सेनाका पहला आक्रमण. सरहन्दपर हुआ । यही वह 
शहर था जहाँ गुरुके पुत्र SARA चुने गये थे | सरहन्दकी ओर बढ़ती हुई 
सिक्ख-सेनाके रास्तेमें कई स्थान पड़े जहाँ मुसलमान सेनासे उनको टक्कर लगी | 
पंजाबके इतिहासके लेखक सय्यद मुहम्मद लतीफने बन्दाकी इस युद्ध यात्राके 

सम्बन्धमें लिखा है 

८८ बदलेके भावसे प्रेरित होकर और सम्राट्‌ बहादुरशाहके दाक्षिण प्रवाससे ` 

— उत्साहित होकर, बन्दाके नेतृत्वमे सिक्खोंके दल पंजाबके उत्तर-पश्चिममें इकडे 
हो गये और दूर दूर तकके प्रदेशको तबाह कर दिया। प्रजाको लूट लिया, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— -- — mode EMEN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Um y 


Ip Se मुगल साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
और शहरों तथा ग्रामोंको उजाड़ दिया। weak फोजदार वजीरखाँको 
जब यह समाचार मिला तो उसने कुछ सेना सिक्खोंको दण्ड देनेके लिए भजी, - 
परन्तु उस सेनाके बहुत-से आदमी मारे गये, शेष वापिस हो गये | तब वजीरखॉ. - 
एक बड़ी सेनाके साथ सामने मेदानमे आया । सरहन्दके समीप एक घोर युद्ध . 
लड़ा गया जिसमें मुसलमानी फोजका पूर्ण पराजय हुआ, एक तीरके छातीपर | 
लगनेसे वजीरखॉ भी मारा गया | अब बन्दाने गुरुके पुत्रोकी वघस्थली सरहन्दमें 
प्रवेश किया और प्रातिहिसाके भावसे प्रेरित होकर जंगलीपनसे उससे बदला 
छिया | बन्दाने आज्ञा दी कि शहरको आग लगा दी जाय और उनके सब 
निवासियोंको मौतके घाट .उतार दिया जाय । शहर जल रहा था और सिक्ख 
सैनिक बड़ी बेरहमीसे हत्याकाण्ड मचा रहे थे | हत्या करते हुए उन्होंने न बच्चो या 
RA छोड़ा. और न ख्रियोंको | उन्होंने सरहन्दके मुसलमानोंको कत्ल किया, 
संगीनासे छेदा, गला घाटकर मारा, फॉसी चढ़ाया, गोलीसे समाप्त किया, टुकड़े टुकड़े : 
काटा और जीतेजी जला दिया | इतना ही नहीं, इन भूखे बाधने मरे हुआको भी - 
अपनी तिका साधन बनाया | वजीरखाकी लाश एक वृक्षसे ERI दी गई और - 
उसे राहजातों और गीधोंकी दयापर छोड़ दिया गया, कब्रिस्तानकी पवित्रताका 
भंग करके लाखको खोदकर निकाला गया, उनके THs टुकड़े करके ASA, 
West और कब्रिस्तानके अन्य निशाचर यात्रियोंके लिए बखेर. दिये गये । - 
मसजिदाँको अपवित्र करके जला दिया गया, मुल्ला, Alsat ओर हाफिजांको बहुत 
बुरी तरह अपमानित ओर पीडित किया गया । 

सरहन्दके दण्डका यह वृत्तान्त बहुत बढ़ाकर लिखा गया है | लेखक एक 
मुसलमान हैं, इस कारण थोड़ी-सी अत्युक्तिकी झलक भी है, तो भी इसमें सन्देह - 
नहीं कि ऊपर किये हुए वर्णनका अधिकांश सत्य है | कुछ लोग इस वृत्तान्तको 
पढ़कर शायद.बन्दाके लिए, “राक्षस? 'नृशंस' आदि दो चार दाब्दोंका प्रयोग करना 
आवश्यक समझें | कार्य न॒शंसताका था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु हम तो ऐसी 
घटनाओमे बन्दाको गोण समझते हैं | हिसा ऐसी चीज़ है कि उससे प्रतिहिसाका 
भाव पेदा होता ही है | सरहन्दकी सजा उन लोगोंके लिए एक चेतावनी है जो ; 
शाक्ते पाकर विरोधी या निर्बळपर - अत्याचार करते हँ. | शक्ति बिजलीकी तरह 
चंचल वस्तु है | वह आज ux हाथमे है: तो कलः दूसरेके हाथमे | जो - 
विजय अत्याचारसे. कलंकित हो जाती है, एक-न-एक दिन. उसका. जवाब 
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चन्दा बेरागीका खूनी बदला . ४९ 


~ PIS AANA 


मिळता है | यह प्रक्षातेका नियम है | साधन बन्दा हो या वजीरखॉ, यह 
गौण बात है | शक्तिशालीके लिए सरहन्दका सर्वनाश एक खुतरेकी चेतावनी है। 

परन्तु बदला यहीं तक समाप्त नहीं हुआ | विजयके मदम मस्त बन्दाने चारो 
ओर अपनी सेनाओंको फैला दिया | जहाँ भी अवसर मिला सिक्ख सिपाहियोंने 
बदलेके भावसे प्रेरित होकर मुसळमानोंका सर्वनाश BAH कसर न छोड़ी | 
कहते हैं, समांनामें दस हजार नरनारी तलवारकी बलि चढ़ाये गये, सहारनपुरको 
लूटा गया, नानोतांमें तीनसे शेखज़ादे थे, वह सबके सब मार दिये गये और 
शहरको SHS दिया गया | वह शहर अबतक “ फूटा शहर ' कहलाता है। अन्य 
भी इर्द-गिर्दके शहरोपर अधिकार जमाकर बन्दा करनाल तक पहुँच गया, जिसे 
यदि दिल्लीका द्वार कहें तो अनुचित न होगा । 

दूसरी ओर सिक्ख सेनायें लाहौरकी ओर बढ़ती जा रही थीं | बटाला उस 
समय भी व्यापार और विद्याके लिए मशहूर शहर था | उसका मुसलमान 
सेनापति युद्धमे मारा गया | AFAA शहरपर कब्जा करके उसे आग लगा दी, 
मुसलमान निवासियांको मार दिया | कई दिनोंतक ळूट-मार जारी रही । रास्ता 
साफ करके सिक्ख लाहौरकी ओर बढ़ने लगे और शालामार बागृतक पहुँच गये | 
लाहौर्के मुसलमान निवासियोकी सहायतासे वहाँके फोजदारने शहरकी रक्षाका 
प्रयत्न किया | कई छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी शहरके बाहर हुई | इस प्रकार 
एक ओर दिली और दूसरी ओर लाहोरके दरवाजोपर बन्दाकी सेनाओंके , 
हथियार झनकार कर. रहे थे । पंजाबके मध्य और दक्षिण भागमें मुसलमान 
बादशाहोंके राज्यका अन्त-सा हो चुका था | बन्दाकी सिक्खसेनायं जिधर जाती थीं, 
उधर ही हाहाकार मचा देती थीं । 

मनुष्यकी ऐसी विचित्र waa है कि वह दूसरेके द्वारा अपनेपर किये गये 
अत्याचारको नापसन्द करता है, पर्छु शाक्ते प्राप्त होते ही दूसरेपर अत्याचार करनेमें 


Y 


संकोच नहीं करता | वजीरखॉनि गुरुके बच्चोंका वथ किया | यह घोर अत्याचार 
किया । सिक्खोने इसे बुरा समझा, उनके En प्रातिहिंसाका दावानल 
प्रज्वलित हो गया | बन्दाके नेतृत्वमे वह शक्तिशाली हो गये ओर मुसलमानोपर 
हावी हो गये | अत्याचार तो अत्याचार ही है, वह पहले किया जाय या पीछे । 
ब्रदळेमे सिक्खोने जो दण्ड दिया, वह्‌ भी अपराधसे बहुत अधिक था । वजीरखाँके 
अपराधका दण्ड समाप्त हुआ, अब बन्दाके दिये हुए दण्डने प्रतिहिंसाका जो भाव 
पैदा किया उसकी क्रीडा आरम्भ. होती है । उसे पाठक अगले अध्यायमें पढ़ेंगे । 
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| १०-बन्दा बैरागीका बलिदान 

q दशाह बहादुरशाह अभी दक्षिणके भॅवरमे Har हुआ UD] वहीं उसे 
राजपूताना ओर पंजाबसे विद्रोहके समाचार मिलने लगे। बहादुरशाहकी 
राजपतोंसे पहली झपट तो इससे पहले ही हो चुकी थी। ओरगजेबकी मृत्युका 
समाचार सुनते ही जोधपुरके राजा अंजीतसिंहने स्वाधीनताकी घोषणा कर दी 
और WS अफंसरोको मार या भगाकर जोधपुंरपर कब्जा कर लिया | उदयपुरके 
मंहाराना भी अंघीनतासे छूटनेका प्रयत्न कर रहे थे | दक्षिणम अभी काम- 
बख्श साम्राज्यका पूणाधिकारं प्रात्त करनेकी चेष्टामै लगा हुआ था, बहादुर- 
शाहका दिल उधर ही अटका हुआ था, परन्तु यदि राजपूताना ब्रिगइ उठा तो 
साम्राज्य जइसे हिल जायगा, यह सोचकर बादशाहने पहले राजपूतानेपर ही 
आक्रमण कर .दिया | प्रतीत होता है कि उदयपुर और जोधपुरके शासक अपनी 
स्थितिको मज़बूत करना चाहते थे, परन्तु साम्राज्यके विद्रोही नहीं बनना चाहते 
थे। बादशाहके समीप आनेपर दोनों ही शासकोने अधीनता स्वीकार कर ली । 
थोडी-बहुत लड़ाई हुई भी तो वह अनिच्छापूर्वक ही लड़ी गई | बहादुरशाहको 
दाक्षिण जानकी जल्दी थी | शीघ्र ही सन्थिकी शर्ते तय हो गई जिनके अनुसार 


राजा जयासेंह कछवाहा ओर महाराजा. जसवन्तसिंह राठोर बादशाहके साथ 
- दक्षिण-यात्राके लिए रवाना हो गये | 


बहादुरशाहकी तबीयत नम थी, वह ओरंगजेबकी तरह कठोर. नहीं. था । 
वह अकबरकी -नीतिका अनुयायी था, परन्तु. अकबरका व्याफ्तित्व उसमें 
नहीं था । वह जीते हुए शत्रुको अपनी ओर Ga नहीं सकता था.। अभी 
बह्दादुरशाह' मालवेतक ही पहुँचा था कि दोनों राजपूत सरदार अवसर ताक कर 
उस ASIN निकल भागे । राजपूताना चिरकालीन दासतासे तंग आ 
गया था | उदयपुरके राणा अमरसिंह, जोधपुरके राजा अजीतसिंह और अम्बरके 
राजा जयसिंहके नेतृत्वे ओर वीर दुर्गादासके सेनापतित्वमें राजपूत-सेनायै एकत्र 
हो गई, और जोधपुरपर आक्रमण करके -उसे मुसलमान फौजदारस छीन लिया | 
सम्मिलित राजपूत सेनाओंका दूसरा धावा अम्बरपर हुआ | मुसलमान फौजदार 
परास्त .हो गया ओर उसकी मददके लिए जो मुसलमान सेनापति भेजे गये, वह 
मारे गये या भाग गये | यह समाचार बादशाह बद्दादुरशाहको दक्षिणम मिला | 
शीघ्र ही शाही सेनाओने अजमेरकी ओर मुँह मोडा और लगभग चार मासमें 
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नमैदाके तटसे चलकर अनासागरके _किनारेपर डेरे जमाये । बादशाह चाहता 
था कि राजपूतानेके बागी सरदारोंको दण्ड दे परन्तु अजमेर पहुँचते ही बन्दा 
बैरागीकी मारसे भागे हुए मुसलमानोंके आत्तनादने उसे व्याकुल कर दिया। उन 
लोगेंनि बादशाइको बतलाया कि दिली और लाहौरके बाचमें मुसलमानोंकी SH 
मत नहीं रही । बन्दा और उसके लम्बी दाढियांवाळे सिपाही जिधर चले जाते 
हैं, प्रलय मचा देते हैं | मुसलमानोंका वध कर देते हैं, मसजिदोंको बरबाद कर 
देते हैं और wall गडे हुए मुरदोतकको नहीं छोड़ते | बहादुरशाह इन समाः 
ania घबरा गया.। उसने राजपूत  राजाओंको सजा देनेका ` विचार छोड़कर 
उनसे झटपट सुलह कर ली ओर जिहादका डंका ब्रजाकर 'पंजाबकी ओर 
प्रयाण किया | 

Radia लड़नेके लिए. बड़ी मुस्तैदीसे तैयारी की गई । अवध और इलाहा- 
बादके सूबेदार और मुरादाबादके फोजदारको हुक्म भेजा गया कि वह शीघ्रसे शीघ्र 

` अपनी सेनाआंको REVS लिए. रवाना करें ताकि दिछीका सूबरेदार अहमदराँ बड़ी 

फौजके साथ पंजाबकी ओर खाना हो सके | दक्षिणकी सेनाको बादशाह स्वयं 
साथ ला रहा था | बादशाह इतनी घबराहटमे था कि दिल्ली जानेकी भी फुसंत 
न मिली | शाही सेनायें अजमेरसे नारनोल होती हुई सीधी . पंजाबकी ओर मुड़ 
गई, इस डरसे कि कहीं सिपाही RAA न भाग जायें | ST कठोर आज्ञा 
दी गई कि सेनाका कोई आदमी वगैर इजाजतके Ret न जाय ओर न 
किसीका खितेदार मिळनेके लिये सेनामें आये | 

उस समय मुसळमानोंका जिहादी जोश पूरे जोरसे भड़क चुका था | हुक्म 
दिया गया कि सरकारी नोकरीमे जितने हिन्दू हैं, वह दाढ़ियाँ सुड़वा दें | पंजाबके 
बहुत-से खत्री शाही नौकरीमें थे | उनमेंसे बहुत सिक्खोके सम्बन्धी और सहा- 
नुभूति रखनेवाले थे | दाढ़ी मुडवानेके हुक्मका बड़ी कठोरतासे पालन कराया 
गया | केवळ सरकारी नौकरों तक ही यह मुसीबत परिमेत न रही | छोटे छोटे 
सरकारी नोकर, जिनके साथ भंगीके प्यालेमें गन्दा पानी लिये हजाम रहते थे, 
arm घूमते थे। जहाँ कोई दाढीवाला हिन्दू मिला कि उन्होंने राका और 
दाढ़ी He दी । दाढ़ी साफ किये बिना किसी हिन्दूका बाजारमे निकलना असम्भव 
हो गया | बहुतसे बुजुगोंको अपने प्राणोकी रक्षाके लिए जन्म-भरकी पाली हुई 
सुन्दर सुन्दर दाढियासे हाथ धोने पड़े । temer ^ E 
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अब. तो बन्दाकी सेनाओको साम्राज्यकी शक्तिका सामना करना पड़ा | 
[सिक्ख सेनाओपर चारों ओरसे शत्रु टूट पड़े मुसलमान फोजदारों और सूबेदारोंकी 
निबलताने AFAR असावधान बना दिया था । अभीतक उन लोगोंका नैतिक 
संगठन भी पूरा नहीं हुआ था | शत्रुके समाचार जाननेके साधनोंका उनके 
पास अभाव-सा. था | उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बादशाह राजपूतानेके 
भैवरसे निकलकर इतना शीघ्र युद्ध-क्षेत्रम आ जायगा | उधर बादशाहकी उपस्थितिसे 
साहस प्राप्त करके मुसलमान सेनापतियोंने चारों ओर तितर ब्रितर हुई सिक्ख 
SATA आ दबोचा |. अमीनाबाद, सुलतानपुर आदि स्थानोंपर बड़ी बड़ी 
मुसलमान सेनाये बन्दाके सिपाहियोंपर टूट पड़ीं | सिक्ख हार गये | मुसलमान 
सेनापतियोंने सरहन्द, जलालपुर आदिका पूरा बदला लिया | सिपाही हो या 
किसान, मरा हो या जिन्दा, जो सिक्ख हाथ आया उसकी चोटीको रस्सी बनाकर 
वृक्षसे राग दिया | बांदशाहके मार्गके किनारे किनारे लगे हुए वृक्ष ऐसे भयंकर 
उपहारोसे सजाये गये थे। सिक्ख सेनाये इतनी बिखरी हुई थीं कि उपर्युक्त 
दोनो. छड़ाइयोमेंसे एकमे भी बन्दा स्वयं उपस्थित नहीं हो सका था। परास्त 
हो जानेके बाद उसे युद्धका समाचार मिला | 

बन्दाने एक चतुर नेताकी भाँति परिस्थितिको शीघ्र ही समझ लिया | 
मैदानमें लड़ना असम्भव जानकर उसने दुर्गका आश्रय लिया | साढोरासे कुछ 
दरतक एक ढाळू WIR लोहगढ़ नामका दुर्ग था जो उस समयकी gg 
कलाके अनुसार बहुत मजबूत समझा जाता था। बन्दाने अपनी चुनी हुई 
सेनाओंके साथ इस किलेमे डेरा जमाया | गुरु गाविंदसिंहको भी काठिनाईके समय 


इसी किलेन सहारा दिया था | दीवारोंपर तोपें चढ़ा दी गई, बन्दूकची पहरेपर 
. तैनात कर दिये गये और बन्दा बहादुरने किळेको सुरक्षित और अभेद्य बनानेके 


fox जो कुछ सम्भव था,. कर दिया | किला ऐसा मजबूत समझा जाता था, 


- बन्दाकी चमत्कारिणी MER .सिक्र्खोको ऐसा विश्वास था और मुसलमान Sar 


पति .उसके प्रसिद्ध जादूसे.ऐसा डरते थे कि शीघ्र ही किलेपर हाथ डालनेकी 


: उनकी. हिम्मत न हुई । . .. . 


खूब. तैयारी और पूरे साधनोंसे शाही सेनाओंने दिसम्बर मास (सन्‌ १८१ ०)में 


: लोहगढ़पर आक्रमण किया | सिक्ख . बड़ी वीरतासे लड़ें | बन्दाके निशानेबाजौने 


मुसलमान सिपाहियोमेसे सेकडोंको चुना, परन्तु आक्रमणकारी दळकी संख्या 
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बहुत आधिक थी, युद्धके साधन और भी अधिक थे | बादशाहकी उपस्थिति 
और जिहादी जोशका आवेग भी आक्रमणकारियोंकी सहायता कर रहा था | कई 
दिनांके निरन्तर और घोर युद्धके पीछे लोहगढ़ सर कर लिया गया और उसके 
निवासी कैद करके बहादुर्शाहके सामने लाये गये । 

घोंसळा तो हाथ आ गया पर शिकार उड़ गया. । बन्दाकी सेनामें गुलाबू 
नामका एक भक्त सिपाही था जिसकी आकृति अपने स्वामीसे मिलती थी । 
जब दुर्गकी रक्षाकी काई आशा न रही तो गुलाबूको गद्दीपर बिठाकर बन्दा 
Sante भसमे किलेसे निकल गया । जब पिंजरा खोला गया तो बादशाहने 
देखा कि पखेरू उड गया है । किलेपर आक्रमण करनेवाले वृद्ध सेनापतिको 
निराश बादशाहने बहुत अपमानित किया । बन्दाने नाहनके पहाड़ोमें आश्रय 
लिया था | उसके पकड़े जानेकी शीघ्र ही कोई आशा न देखकर बादशाहने 
अपना समय पहाड़ी fecu शिकारमें farm चित्तके खेदको शान्त किया | 

बहादुरशाह शिकार खेल रहा था और बन्दा अपनी सेनाओंको तैयार कर 
रहा था । थोडे ही समयमें उसने इतना सेन्य-संग्रह कर लिया कि जिला गुरदास 
qui जम्बूके मुसलमान फौजदार और उसके भतीजेको लड़ाईमें मार दिया ओर 
वह लाहोरकी ओर बढ़नेकी धमकी देने लगा | बादशाहकों जब यह समाचार मिला 
तो वह लाहौरकी ओर मागा जहाँ सात मास व्यतीत करनेके पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु हो गई | 

'बादशाहके मरनेपर WS राज्यम जो नाटक सदा होता था वह बहादुर- 
झाहकी ue भी हुआ | जैसे खाली रंगस्थलीमे घण्टी बजनेपर एकदम नाटकके 
पात्र दिखाई देने लगते हैं, मुगल बादशाहके मरनेपर वैसे ही दिल्लीके मंचपर नये 
नये उम्मेदवार दिखाई देने लगते थे | बहादुरशाहकी TAR उसके सभी लड़के 


गद्दीके उम्मेदवार हुए, परन्तु उनमेंसे कुछ समयके लिए बड़ा लड़का मुअज्जुद्दीन 
जहाँदारशाह ही भाग्यशाली सिद्ध हुआ | सबको निपटाकर वह गद्दीपर बैठा, 
परन्तु कमजोरके लिए उस सिंहासनपर स्थान wat? जहाँदारशाहसे पूर्व ही 


queda अपनी अद्भुत जीवनीशक्ति खो चुका था । मुसलमान : सरदारोंमे एक 
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ऐसा दल खडा हो गया जिसने जहादारके भतीजे फररुखासेयरके पक्षका समर्थन 
fra और केवळ दस महीनोंतक चमक दिखाकर भाग्यने उसका साथ छोड़ 


दिया | फरुखसियर eurem सिंहासन बिठाया गया | 
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` फर्ुखसियरके राज्यारोहणके साथ सिंक्खोंके इतिहासका एक नया अध्याय 


आरम्भ होता है फर्रुखसियर ओरंगजेबका छोटा संस्करण बननेकी चेश कर : 


रहा था । उसने अपने राज्यके प्रारम्भ-कालमें हिन्दुओंके प्रति अत्यन्त कठोर 
नीतिका आश्रय लिया । बन्दाके लिए वह परीक्षाका समय था, उसे फिर एक 
बार साम्राज्यको सम्पूण शक्तिका सामना करना पड़ा । इंतनी कठिन परीक्षामें 

उत्तीर्ण हो जाना भी उसके लिए दुष्कर'न होता यदि एक और उलझन qu 
न आ पड़ती | अपने गुरुके आज्ञानुसार बहादुर बन्दाने पन्थकी रक्षाके लिए 
जो प्रयत्न किया, उसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं । गुरु गोविन्दसिंहने Radiat 
किसानसे सिपाही बनाया और सिक्ख-राज्यकी बुनियाद Get, परन्तु उन्हे कभी 
साम्राज्यकी सेनाओसे लड़ना नहीं पड़ा था | बन्दाको प्रारम्मसे हौ भारतकी सबसे 
बड़ी शक्तिसे टकराना पड़ा | अनघड और अशिक्षित परन्तु उत्साहपूर्ण ars 
सहायतासे इतने वर्षोंतक बन्दाने जिस चतुरता और वीरतासे मुगल साम्राज्यका 
सामना किया उसकी गवाही इतिहास दे रहा है | परन्तु एक कमी थी, बन्दा 
नियमपूर्वक सिक्ख नहीं बना था | गुरु गोविन्दसिंहके आज्ञानुसार उसने RFA 
नेतृत्व अवश्य किया, परन्तु उसकी अन्तरात्मा हिन्दू थी | सिक्खोंको भी बन्दाकी 
प्रारम्भिक विजयोंने ऐसा प्रभावित किया फि वह एक बार तो इस बातको बिल- 
कुलं भूल गये कि बन्दा सिक्ख है या बैरागी । जब तक विजयकी लक्ष्मी 
TAR निरन्तर कृपा करती रही, RFA उसका जोड जुड़ा रहा, परन्तु ज्यों ही 


.बादशाहके स्वयं मेदानमें आ जानेसे विजय सन्देहमें पड़ी कि. हृदय सन्देहोसे भर गये | 
RAN यह चर्चा चल गई कि बन्दा पूरा सिक्ख नहीं है । आपात्तिने परस्पर 
'विश्वासको नष्ट कर दिया | बन्दाको सिक्खोंपर पुरा विश्वास न रहा, और सिक्खोंको 
-बन्दापर | पारेणाम यह हुआ कि दोनों ही ओरसे ऐसे कार्य हुए जो सफलताके 


शत्रु थे । बन्दा मुगल साम्राज्यसे लड़ रहा था उसे धन और सेनाकी आवस्यकता 
थी । जब सिक्खांकी ओरसे उसके साथ उपेक्षाका व्यवहार होने लगा तो उसने 


“अन्य हिन्दुओंको भी अपनाना आरम्भ किया। उन्हे भी सेनामें लेने लगा | परिणाम 
“यह हुआ कि सेंनामें पन्थके पूरे नियमोंका पालन न हो सका । ऐसे लोग भी 
'सेनामें भर्ती किये गये जों we केश न waa थे । गुरु गोविन्दा सिक्खीको 
मांस 'खानेकी प्रेरणा करते थे। बन्दा वैष्णव था | वह स्वयं मांस न खाता था | अब 


ATH एसे बहुत-से सिपाही. हो गये जो. मांससे परहेज करते थे । aay नमं- 
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बन्दा वेरागीका बलिदान ``": : ta 
स्कार “वाह गुरुजीका खालसा, वाह गुरुजीकी फतेह? इन शब्दोंसे होता था; उसे 
अंधिक व्यापक बनानेके लिए. बन्दाने बदलकर “ फतेह धर्म, फतेह दर्शन > 
यह रूप दे दिया। जिळ 2 denm n 
सिक्खेंमें इन नवीनताओंके कारण बहुत असन्तोष पैदा हो गयां । 
फर्रखासियरकी सरकारने इस भेदसे खूब लाभ Sara | पन्थप्रकाशमें feat है 
कि सामयिक सरकारने गुरु गोविन्दसिंहकी विधवाको अपने हाथमे लेकर बन्दाके 
नाम उससे इस आशयका पत्र लिखवाया कि तुम मुगल सरकांरंकी अधीनतां 
स्वीकार कर लो और लड़ाई छोड़ दो । वन्दाने उस आज्ञाको स्वीकार न किया । 
सिक्खोंका असन्तोष और भी चमक उठा और मुगल सरकारने बन्दासे रूढे हुए 
too सिक्ख सिपाहियोंको नोकरीमै रख लिया और sn quem समीप झब्बल 
नामक स्थान REGIA देकर उनसे अलग aT कर ळी । कई प्रभावशाली 
सिक्ख सरदार अपने सैनिक जत्थोंको साथ लेकर बन्दासे अलग हो गये । सारें 
मुगल साम्राज्यसे शत्रुता बावकर बन्दा अकेला रह गया | सिक्खोंने उसका साथ छोड़ 
दिया | हिन्दू जातिका पुराना शत्रु * फूट ' उन विजयिनी Wap भरपूर 
उत्पात मचा रहा था जब फर्रुखसियरकी आज्ञासे मुगळसेनाका विध्वंसकारी 
यन्त्र बन्दाके. विरुद्ध चलायमान हुआ | | ट "x ap 
. बहादुरश्ाहकी मृत्यु और फर्दख़सियरके राज्यारोहणके बीचमें बन्दाने फिर 
सिर उठाया था और कलानौर और बटालामे मुसलमानोंको पराजित करके खूब 
लूट-मार मचाई थी । पर इसी बीचमें गदीका झगड़ा निबट गया | फर्रुखासियरने, 
मजबूत Ta राज्यकी बागडोरको सँभाला और लाहीरके सूबेदारको एक बडी 
सेना और तोपखानेके साथ बन्दाके मान-मर्दनके लिए खाना किया | 
अब लड़ाई कया. थी, अब तो शिकार था । शिकारी आगे बढ़ रहा ,था और 
era परित्यक्त शिकार भागा जा रहा था | फिर भी बन्दाने वीरता और यसे 


~ 


मुसीबतका सामना किया। वह गुरुदासपुरके किलेमे धिर गया | घेरा बड़ा कठोर 
था | भोजनकी सामग्री तक अन्दर न. जा सकती थी । घिरी हुई Wan भूखे 
मरने लगीं तो भी बन्दांन साहस न छोड़ा और सेनाके घोड़ों और गधोंका मांस 
खिलाकर भी. सिपाहियोंकी हिम्मतको कायम रखनेका यत्न किया, परन्तु कब 
तक b अन्नके विना.कितने दिन प्राण शरीरमै रह सकते थ १. कहते हैं. . कि बन्दा 


x 


गुरदासपुरमे दस हजार सिपाहियोंके साथ बन्द हुआ था. ओर आठ हजार 
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अन्नके बिना. प्राण खो चुके थे। आठ हजार लाशोंमें रहना कब तक सम्भव था, 
जब कि दो . हजारकी आँखोंके सामने भी मृत्यु नाच रही हो ? बन्दा और उसके 
शेष साथी, नंगी तलवारे हाथोंमें लेकर * मरेंगे या मारेंगे ” इस संकल्पके साथ 
किलेके द्वारसे बाहर निकले | शरीर भूखके मारे कॉटा हो रहे थे, कबतक लड़ते ? 
कुछ मारे गये, शेष पकड़े गये, बन्दा भी कैदी बना लिया गया | 

बन्दासे मुसलमान बेतरह जल रहे थे | वह सरहन्दका हत्याकाण्ड नहीं भूले थे 
और न उन्हें यही बात भूल सकती थी कि बन्दाके नेतृत्वमें सिकखोंने भारतव्यापी 
मग साम्राज्यको चुनौती दी थी । sua वह उसपर गुस्सा निकालनेकी gau 
थे। वह बन्दी हो गया तो क्रोध ओर प्रतिहिंसाके सब राक्षसीभाव, जो अबतक 
CCMA बन्द थे, बरसाती नदीकी तरह बाँधको तोइकर बह निकले। बन्दाको 
एक लोहेके पहियेदार जंगलेमै बन्द किया गया | मरे हुए दो हजार सिक्खोंके 
सिरोका भालेंपर रेपे हुए सिपाही आगे-पीछे चल रहे थे। ७०० से अधिक 
सिक्ख केदी साथ थे | ऐसा बीभत्स जलूस बनाकर कैदी RAN लाये गये । 
बहुतसे कैदियोंके शरीर भड़की खालेंसे ढककर, उन्हे ऊँटों ओर गधोंपर 
बिठाकर, TRA घुमाया गया | बन्दाका मुँह काला कर दिया गया, सिरपर ऊँची 
टोपी पहिनाई गई | इस वेषेके साथ हाथीपर बिठाकर उसकी सवारी निकाली 
गई | तलवार हाथम लिये जल्लाद हाथीपर खड़ा पहरा दे रहा था | बन्दा और 
उसके साथियोंने बड़े AAA इस अपमानको सहन किया | उनमेंसे एक भी पीछे 
न हटा | किसीने भी कमजोर बात न कही | सब एक दूसरेसे पहले पन्थक लिए 
बलि होनेको तैयार थे। गन i 

आठवें दिन अभियोग और न्यायका रोमांचकारी नाटक दिखाया गया । 

बन्दाको जजोंके सामने पिंजरेमेसे जंगली जानवरकी तरह घसीटा गया, फिर उसे 
जबरदस्तीस सुनहरी कामवाली सरकारी पोशाक पहिनाई गई और उसके चारों 
ओर सिक्ख सैनिकोंके मस्तकोंसे सजे हुए भालोंकी प्रदर्शिनी की गई । जल्लाद 
नंगी. तलवार हाथंम लिये सिर उड़ानेको बन्दाके पीछे खड़ा था | दरबारी 
न्यायाधीशने पूछा. कि तुमने ऐसे विद्वान्‌ और समझदार होते हुए मुसलमानेंपर 
अमानुषिक अत्याचार क्‍यों किये ? उसने उत्तर दिया कि 
“ में दुष्टोंको दण्ड देनेके लिए ईश्वरकी ओरसे कालरूपमे अवतीय 
हुआ था, परन्तु अब मेरे अपराधेंका दण्ड देनेकी शक्ति दूसरोंको 
` दे दी गई है | » 
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गुरदासपुरसे लाये हुए संब कैदी बड़ी वीरतासे मृत्युका सामना करते रहे थे । 
सरकारी ओरसे कहा गया था कि जो बन्दी इस्ठामको स्वीकार कर लेगा उसे 
छोड़ दिया जायगा | एक मी कैदी मुसलमान होनेको तैयार न हुआ) वह 
लोग हत्याको ' मुक्ति, ' और हत्या करनेवालेको “ मुक्त ” कह कर पुकारत थे | 
जब जल्लाद मारनेके लिए आगि बढ़ता था, तो वह वीर चिस्लाकर कंहते थे 
कि “ओ मुक्त, पहले मुझे मार । ' मुक्ति प्राप्त करनेके लिए, वह इतने उतावळे À | 

एक नौजवान सिक्खकी माँ अपनी बच्चेकी प्राण-रक्षाके लिए कुतबुल मुल्क 
तक पहुँच गई | उसने वजीरसे कहा कि “ मेरा बच्चा सिक्ख नहीं है, वह 
तो गुरुके यहाँ कैदी था । मैं विधवा हूँ, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं। ” 
वजीरको दया आ गई | उसने लड़केकी रिहाईकी आज्ञा दे दी। माँ उस आज्ञाको 
लेकर कातवालके पास पहुँची | कोतवालने आज्ञाका पढ़ा, और लडकेको जलसे 
बाहर खड़ा करके कहा कि ' तुम स्वाधीन Al? लड़केने इसे अपने धार्मिक 
उत्साहका अपमान समझा | उसने कोतवालसे कहा कि o में इस औरतको नहीं 
जानता, यह मुझसे क्या चाहती है | मैं gem सच्चा शिष्य हूँ । मैं गुरुके 
लिए. अपना जीवन देनेको तैयार हूँ। जो दण्ड gem मिलेगा, वही मैं 
भी दूँगा । ? लड़केको फिर जलमें डाळ दिया गया । जब्र उसका वध किया 
गया तो उसके मस्तकपर वही निर्भयता विराजमान थी | 

SAT गुरुकी बारी आई | पहले गुरुको भद्दे IT हाथीपर चढाकर शहरमे 
घुमाया गया, फिर कुतुबमीनारके पास ले जाकर हत्याकाण्डका आयोजन किया 
गया । गुरुको बिठाकर उसके पुत्रको लाकर गोदीमे डाल दिया गया और 
गुरुको हुक्म दिया गया कि “ अपने पुत्रको जानसे मार डालो । ' गुरुने 
इन्कार कर दिया | तब हत्योरन एक SA छुरेसे उस नन्हे बचेका पेट चाक 
किया, उसके जिगरको निकाला और गुरुके ded जबर्दस्ती ga दिया । इस 
पैशाचिक कृत्यके पीछे बन्दाकी अपनी बारी आई | पहले FHT नोकसे उसकी 
आँख निकाली गई, फिर उसका बायाँ पैर काट दिया गया, उसके पीछे दोनो 
हाथ शरीरसे अलग किये गये और अन्तम शरीरके टुकड़े इकडे करके फेंक 
दिये गये । गुरु बन्दाकी स्त्री जबरदस्ती मुसलमान बनाकर एक राजवंशकी 
बेगमको गुळामके diu दे दी uil en 

आगसे आगके नहीं बुझा सकते | इस तरह वह अधिक प्रज्वलित होती है। 
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पट मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 

गुरु गोविन्दसिंहके पुत्रोंके बालिदानने गुरु बन्दाके हाथोसे सरहन्दका सर्वनाश 
कराया, और हजारों मुसलमानोंकी हत्या हुई । एक बदलेने बदलेकी दूसरी 
वासनाको जन्म . दिया | मुसलमानेंमे प्रतिहिंसाकी तीव्र भावना पैदा हुई जिसमे 
हजारों सिक्खों और स्वयं बन्दाको आहुति बनना पड़ा | सिक्खोंके इस बलिदाने 
फिर प्रतिहिंसाकी अझ्िको प्रदीप्त किया | - उस अग्निका शिकार कोन हुआ, 
यह इस इतिहासके अगले Wis पढ्नेसे विदित होगा | मुसलमान शासकों और 
सिक्खोँके संघर्षका वृत्तान्त मनुष्याकी भावनाओंकी क्रिया-प्रतिक्रियाके सिद्धातोंके 
प्रंभावका ज्वलन्त उदाहरण है । मनुष्य जातिके भाग्य-विधाता इस उदाहरणसे 
यभेष्ट शिक्षा ले सकते हैं | 


११-रावीकी दलदलमें 
गळ बादशाहोंकी प्रचलित पद्धतिके अनुसार बहादुरशाहकी मृत्युपर दिछीकी 
"s चार उम्मेदवार मैदानमे आये | बहादुरशाहके छह पत्रामेंसे दो 
मर चुके थे । शेष चारोंके नाम बड़ी शानके थे । प्रायः सभी साम्राज्योंके इतिहासमें 
देखा गया है कि ज्यों ज्यों साम्राज्यकी सत्ता घटती जाती है त्या त्यों सत्ताधारियोंके 
नामाँकी शान बढ़ती जाती. है | रस सूखता star है,. पॅखुडियाँ बढ़ती जाती हैं | 
"T नाम थे---( १ ) जहाँदारशाह, ( २) अञीमुस्शान, (३) wisena 


ओर ( v ) जहानशाह | 


WE संसार-भरका शासन करनेकी हविस रखनेवाले चार पहलवान थे, जिनके 
बीचमे सांम्राज्यकी गद्दी इनामके रूपमे खखी हुई थी । कुरतीका अखाड़ा 
~ «M : 
ERY जमा | ERE CU ; P 


` प्रायः सभी मुगल बादशाह बुढ़ापेमें आकर अपन पुत्रोंका सहारा हूँढने लगते 


थे, परन्तु उत्तराधिकारके नियमका. निङ्चय:न होनेसे भाइयोमें परस्पर fedi] 
आग इतनी: तेजीसे जलती थी.क्रि कभी दो पुत्र'पिताके we zee नहीं रह 
सकते थे । पिताको केवळ एकका सहारा ढूँढना पडतां था, शेष पुत्रौका Aga 
तरंह दूर रखना . पड़ता था | पिताकी- मौज, और पुत्रोंकी परिस्थितिके. अनुसार 
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रहती तो कभी RR) मृत्युके समय बहादुरशाहकी . कृपादृष्टि दूसरे पुत्र 
अजीमुश्शानपर बनी हुई थी । कोष और सेनाका जो भाग बादशाहकें साथ था, 
बादशाहके मरनेपर वह स्वभावतः अजीमुश्शानके अधिकारमै आ गया | बहादुर 
शाहके प्राण अभी निकलकर कुछ हाश्‌ ही दूर गये होंगे कि aH ढोल पिटने 
लगे, जिन्होंने शप्र तीनों भाइयोतक यह समाचार पहुँचा दिया कि अजीमुश्शानने 
अपने आपको सम्राट्‌ उद्धोप्रित कर दिया है । > 3 
नाटकका पर्दा उठानेसे पूर्व नाटकके प्रधान TAR कुछ परिचय प्राप्त कर 


लें तो उत्तम है। सबसे बड़े भाईका नाम जहाँदारशाह था जो कई JA लड 


चुका था और कई सूबोंका सूबेदार रह चुका था, परन्तु दिलका गीदड़ था | 
पिताकी अन्तिम बीमारीमें जहँदारशाह और अज्जीमुश्शान रोगीकी खाटके पास 
बैठे हुए थे । अजीमुद्शानको क्या सूझी कि एक जड़ाऊ कटारको म्यानसे 
निकालकर हिलाने लगा । जहाँदारशाहने जो देखा तो. होश उड़ गये | उठकर 
भागा, भागते हुए जूते पहिननेकी सुध न रही । नंगे पॉव डेरेसे बाहिर निकलने 
लगा तो सिरकी पगड़ी द्वार उलझकर गिर पडी | पगडीकी ममता त्यागकर 


आगे चला तो डेरेकी . रस्सीमें día अटक गया और मुगल सम्राट्का युवराज 


ओंधे मुँह भूमिपर गिर पडा । मुगल वंशम ऐसी सन्तान पैदा हो जायगी, 


इसका बाबरको कल्पनामे भी ध्यान न आ सकता था। जहाँदारशाहको 


युद्ध या प्रबन्धका शौक नहीं था, पर दिल लगानेको तो. कुछ चाहिए इसलिए 


-युवराजने मनोरंजनके लिए मदिरा और मोहिनीका आश्रय gs लिया था । खूब 


पीना और खूब सम्भोग करना, यही जहाँदारशाहका काम था । पिताकी. मृत्युक्रे 
समय उसपर लाल कुँअर नामकी एक नर्तकीका पूरण अधिकार था, वह तन्मय 


हो रहा था । 


दूसरे भाईका नाम अझीमुश्शान था | वह मृत्युके समय बहादुरशाहका 
ग्रेमपात्र होनेके कारण सब दरबारियोंका लाइला . बना हुआ था ।.वह ऐसा सोना 


gy जिसकी. अभी अम्नि-परीक्षा नहीं हुई थी। वह ऐसा घोड़ा था,. जो. कभी 


गाडीमें नहीं जुता था | किसी बड़े युद्धम उसने सेनापतित्व नहीं किया था, परन्तु, 
न जाने किस तरह, उसके AAA यह बात समा गई. थी कि À बहादुर और 
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Ro मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
सेनापति हूँ | उसे यह भी विश्वास था कि जहाँ मैंने आँखे उठाकर शेष भाइयोकी 
ओर देखा कि वह सब पिघल जायेंगे | ' जरा ठहरो यह उसका ताकिया 
कलाम था । वह बहुत सोचता था । इतना सोचता था कि सोचने ही सोचनेमें 
काम और समय दोनों व्यतीत हो जाते थे | 

रफीउद्शानका अधिकांश समय सुन्दर कपड़ों ओर जवाहिरातके खरीदनेमें 
शरीरके सजानेमें, राग-रंगमे व्यतीत होता था । उसके बारेमें निम्नलिखित शेर 
कहा जाता था--- 

आइना वशाना गिरिफ्ता बदस्त 
च जने राना शुदा गेसूपरस्त | 

( सुन्दर स्रीकी तरह हाथमें शीशा ओर कंघी लेकर वह अपने बालोको ही 
बनाता रहता है |) 

जहानशाह सबसे छोटा था | वह वार तो था, WI अनुभव आर शक्तिसे 
हीन था | 

यह थे वे पहलवान गद्दीके लिए जिनमें कुश्ती होनेवाली थी | परन्तु युद्ध-नाटकके 
TAR परिचय अधूरा रहेगा यदि हम एक और पात्रका वणन न करें । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि बहादुरशाहके साथ ही साथ मुगल साम्राज्यका राज- 
'काळ समाप्त होकर सचिव-काळ आरम्भ हो जाता है। अब तक बादशाह 
नीतिका निर्माण करते थे परन्तु अबसे साम्राज्यका भाग्य-निणय वजीरोंके हाथमें 
जाने लगा | इस समय भी राजगद्दीके अधिकार-निर्णयमें सबसे अधिक eur 
पूर्ण हस्तक्षेप करनेवाले सरदारका नाम जुल्िकारखा था | 

जुहिफकारखाँ बह्दादुरशाहके समयमे अमीरुळ उमरा ओर प्रथम बख्शीके 
प्रदपर प्रतिष्ठित था । वह बड़ा धूर्त ओर दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था | जब बादशाहको 
मृत्यु समीप दिखाई देने लगी तो उसने अपनी नीतिका जाल चारों ओर 
फैलाना आरम्भ किया | उसने चारों भाइयोंके पास अलग अलग अपनी 
भक्ति और सेवाके सन्देश भेज छोड़े थे। अजीमुश्शानका नक्कारा बजते 
ही उसने अपने एक दूतको उठते हुए सितारेके चरणोंमें भक्तिकी भट 
रखनेके feu भेजा, परन्तु वह जिस वजीरके पास पहुँचा वह स्वयं 
प्रधान मन्त्रीकी गद्दीका स्वप्न. देख रहा था | उसने जुल्फिकारखॉके दूतका 
'फटकार कर वापिस कर दिया | तब उस चालबाज़ सरदारने शहरसे अपना डेरा 
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उठाया और बड़े भाई जहाँदारशाहके पास जाकर शरण ली । जहाँदारशाह इस 
| समय बड़ी ही दीन अवस्थामे था । उसके पास न धन था और न सेना थी | 
| मदिरा और स्त्रीकी अत्यन्त सेवाने उसे कंगाल कर दिया था। उसने जुल्फिकारखाँका 
दिलसे स्वागत किया | 
शेष दोनो भाइयोंकी भी लगभग जहाँदारशाह जैसी ही दशा थी । उनमेसे 
किसीको भी आशा न थी कि वह अजीमुश्शानका सामना कर सकेगा | सब 
राजगद्दी और साथ ही अपने जीवनसे निराश हो रहे थे । जुल्फिकारखॉने उन 
सबपर नीतिका ऐसा जाल फैलाया कि वह तीनों भाई मिलकर अजीमुश्शानसे 
लड़नेको तैयार हो गये । धूर्त जुल्फिकारखॉने data अलग अलग STATU 
दिलाकर यह वादा ले लिया था कि प्रधानामात्यका ओहदा उसके fou सुरक्षित 
रहेगा । यह समझोता हो गया था कि अजीमुश्शानको परास्त करनेपर लूटका जो 
माळ मिलेगा, वह भाइयोंमें बराबर बराबर बँट जायगा और देशका AZAR 
इस प्रकार होगा कि दिल्लीकी Jum जहाँदारशाह बैठेगा, रफीउझ्शानके हिस्सेमें 
काबुल, काइमीर, मुल्तान और सिंधके सूबे आयगे और जहानशाहको दक्षिण 
dint जायगा | fe तीनों भाई समझते थे कि एकपर विजय पाकर शेष दोनों 
भाइयोंकों भी समाप्त करना होगा, परन्तु कुछ समयके लिए तो जुल्फिकारखॉने 
तीन Bast एक SEA बाँध ही दिया | 
तीनों भाइयोकी सम्मिलित सेना मिलकर धीरे धीरे अजीमुश्शानके SU 
आर बढ़ने लगी | वह तो हिन्दुस्तानका बादशाह बन चुका था। उसे इन तीन 
फकीर शाहजादाकी क्या पंबी थी १ उसके पास. खजाना था, सेना थी, दबदबा 
था, फिर किसका डर था t वजीर आकर कहते ‘gR दुश्मन आगे बढ़ रहा 
| . उसपर एकदम आक्रमण कर देना चाहिए, तारके उसका शक्ति बढ़ने न 
x 'पाये ?, तो -उत्तर मिलता, “जरा अ वजीर चुप होकर सोचने लगते कि 
आखिर Fal ठहरो और किसकी प्रतीक्षामे ठहरो, परन्तु कुछ समझम न आता | 
siu बैठा. बैठा स्वप्न देखा करता था कि तीन गीदड़ बढ़ते आ रहे हें, 
ज्यों ही शेरकी आँखें उठेंगी त्यों ही सब गीदड़ भागते pr i tet 
दञझञामें. जल्दी क्या है ? आँखें ही तो उठानी हैं, जब चाहेंगे उठा देंगे | 
. O AE पन्द्रह दिन. तक यही दशा रही, अजीमुऱ्दान स्वप्न लेता रहा, | 
Es परन्तु जब स्वप्न टूटा तो खेत चुगा जा चुका था | तीन [दिन तक लड़ाई हुईं 


A 


. जिसमें अजीमुश्शानक वजीर और साथी खूब वीरतासे लडे परन्तु भाइयोकी 
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सम्मिलित सेनाके सामने न ठहर सके | “जरा ठहरो ) की नीतिने अपना रंग 
दिखाया | जुहिफकारखाँको सेना संग्रह करनेके लिए, पर्याप्त समय मिल गया | 
राजकुमार जहानशाह बड़ी वीरतासे लड़ा, चोथे दिन भाइयाँकी सम्मिलित सेना 
अजीमुश्शानके डेरेके सर्वथा समीप तक पहुँच गई | उस दिन खूब घमासान 
युद्ध हुआ | चारों ओरसे अजीमुश्शानपर आक्रमण हो रहा था परन्तु वह अपने 
तम्बूमे बैठा हुआ eus ळे रहा था कि “मैने आँख उठाई और गीदड़ भागे ।' 
दयाबरहादर ओर जालिमसिंह आक्रमणका समाचार लेकर डेरेमं घुस गये, और 
निवेदन किया कि “शत्रु बहुत आगे बढ़ आया है, अब तो उसपर प्रत्याक्रमणकी 
आज्ञा मिलनी चाहिए | अजीमुश्शानने उसी लटके उत्तर दिया “जरा ठहरो | 
उस दिन भी अजीमुझ्शानके सेनापतियोंको स्वामीकी आज्ञाके विना ही लड़ना 
पड़ा ! स्वामीके प्रमादका सेनापर प्रभाव पडता ही है | उस रात केम्पसे 
लगभग पचास हजार आदमी भाग गये थे । अजीमुझ्शानकी WHO १५ दिन 
पहले सत्तर हजार लड़ाके सिपाही गिने गये थे पर उस अन्तिम आक्रमणके दिन 
उनकी संख्या १० या १२ हजारसे अधिक न थी । 

दिन-भर लड़ाई रही । रातके समय अजीमुझ्शानके दोष सिपाही भी भाग 
निकले | काठिनाईसे दो हज़ारके लगभग शेष रह गये | प्रातःकाल युद्धका नगाड़ा 
बजा तो उस प्रमादी राजकुमारको प्रतीत हुआ कि अब ठहरनेके लिए जरा-सा 
भी समय नहीं है । उसे सवार करानेके लिए हाथी लाया गया तो हाथीने सवारी 
aaa इन्कार कर दिया । दूसरा हाथी लाया गया और उसपर सवार होकर 
अजीमुद्शान अपनी विशाल सेनाकी बची हुई gud साथ मेदानमें आया | 
जोरकी आधी चल रही थी, रावीकी रेत उड़ उड़ कर आँखोंको ढक रही थी, 
ag और मित्रमें विवेक करना कठिन हो रहा था। उस समय तोपका एक 


“गोला आया और हाथीकी Ses लगा | हाथी चौंक कर भागा | महावत नीचे 


गिर गया और बेचारा नोकर Wee पकड़कर नीचे लटक गवा और बच 


Ta | अजीमुइशानको लिये हुए हाथी अन्धाधुन्ध भागा जा रहा था । कुछ 


सिपाहियोने देख लिया और वे शाहजादेको बचानेके लिए पीछे भागे पर हाथी 
इस वेगसे भागा जा रहा था कि उसे पकड़ न सके । हाथी नदीकी ओर गया 
था, जब सिपाही वहाँ पहुँचे तो See न हाथी दिखाई दिया और न शाहजादा | 


वहाँ तो दळदलकी चादरमेंस कुछ बुलबुले उठ रहे थे. जो बतला रहे थे कि 


भारतका सम्राट्‌ बननेकी CAS इस जगह दफनाई गई है | 


AANA 
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१२-मदिरा और मोहिनीका दास 
वाः अकबरका एक वंशज अपने प्रमादके कारण किस प्रकार 
त मरा यह हम सुना चुके, अब दूसरा वंशज मादिरा ओर 
मोहिनीके जालमे Wr किस प्रकार बरबाद हुआ, इसकी कहानी भी सुनिए | 
जब अजीमुश्शान रावीकी «eue रास्तेसे परलोक चला गया तो तीन भाई 
राजगद्दीको बाँटनेके लिए, रह गये | जुल्फिकारखौँने तीनों भाइयोंको भरोसा दे 
GA था, परन्तु उसका दिल बंडे शाहजादे जहादारशाहके साथ था | जब 
लड़ाईकी ळूटको बॉँटनेका समय आया तो जुल्फिकारखॉने रफी उझ्शान और 
जहानशाहकी ओरसे आँखें बदल लीं । उनके दूत आते तो डेरेके बाहरसे.गल- 
हत्या देकर निकाल दिये जाते । उस धूर्त. सरदारने अपनी बेईमानीको 
छुपानेका यत्न भी न किया। aaa निर्णय तलवारकी अदालतमें ही 
हुआ । जहानशाह SAGA सबसे छोटा था परन्तु साहसमें सबसे बड़ा था ।. वह 
वीरतासे लड़ा । जहाँदारशाह अजीमुश्शानके मर जानेपर निश्चिन्त हो गया था । 
उसने वह रात अलग डेरेमें अपनी नई प्रेमिका ere कुंअरके साथ बिताई थी । 
जब प्रातःकाल लड़ाईका डंका सुनाई दिया तो वह घबराकर RA निकला और 
हाथीपर सवार होकर सेनाकी संरक्षामें आ गया | परन्तु शुका आक्रमण प्रचण्ड 
था.। हाथी विरोधियोसे विर गया । जहाँदारशाहने उस समय जान बचानेके 
लिए, वह काम किया जो उसके पूर्वज बाबर, अकबर या औरंगजेबसे emu भी 
न हो सकता था । वह होदेमे लेट गया । जब AG पास आये और हदा 
खाली देखा तो महाबतसे पूछा कि शाहजादा कहाँ है! उसने कहा कि मर गया | 
शत्रु निश्चिन्त होकर दूसरी ओर लड़ने लगे और महावत जहाँदारशाहकी जान 
arare भाग निकला | 
दूसरे BAA जहानशाह स्वयं लड़ रहा था । वह वीर ओर साहसी था, परन्तु 
अनुभवशत्यताके कारण जुस्फिकारखाँके पंजेमें आ गया | अपनी सेनासे अलग 
होकर वह बहुत आगे बढ़ गया और Tass धिरकर मारा गया | रफीउश्शान 
पहले तो जहेदारशाह और जहानशाहके युद्धके परिणामकी प्रतीक्षा करता रहा, 
जब जहानझाह मारा, गया तो उसने भी. लड़नेकी ठानी | उसका लड़ना क्या 
था, वह तो मरना ही था । न उसके पास सेना थी, न युद्ध-कळा | बेचारेके for 
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एक ही रास्ता खुला था कि युद्ध करता हुआ वीर-गतिको प्राप्त होता । जिसने 
अबतक कंघी और शीशेको ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा था, वह 
GEN हाथमें लेकर शत्रु-दलमें घुस जाय और छातीमें गोली खाकर जान दे, यह 
कुछ कम प्ररंसाकी बात नहीँ थी । 

सब विरोधियोंको नष्ट करके जुल्फिकारखॉने जहाँदारशाहको साम्राज्यके 
सिंहासनपर बिठा दिया | जहाँदारशाहने भी उसे वजीरे आजम बनाकर कृतज्ञता 
प्रकाशित की | २२ जून १७१२ के दिन बादशाह जहाँदारशाह मुगल साम्राज्यकी 
राजधानी RAN धूमधामसे प्रविष्ट होकर तस्ते ताऊसपर विराजमान हुआ | 
जहाँदारशाहको सिंहासनपर पहुँचनेमें जो सफलता प्राप्त हुई, उसके कारणोंपर 
विचार करें तो यह बात माननी पड़ेगी कि भाग्य भी कोई वस्तु है । भाग्य 
ही था जिसने उसे विजयी बनाया, अन्यथा जहाँदारशाहने तो असफल AAN 
कोई कसर न छोड़ी थी। उसकी मस्तक-रेखामें कुछ समय तक तख्ते ताऊसपर 
बेठना लिखा था | वह न टल सका। 

जहाँदारशाहने हुकूमत करनेका सब्रसे सरल उपाय निकाल लिया । उसने 
हुकूमत करना ही छोड़ दिया । राज्यकी देख-भाल वजीरोंपर छोड़ दी आर 
अपने आपको लाल कुँअर नर्तेकीके सुपुर्द कर लिया | वजीरोंने भी बादशाह 
सलामतका अनुकरण किया । उन्होंने सल्तनतके कारोबारकी देख-भाल अपने 
| कारिन्दौपर छोड़ दी और इस प्रकार शासनके sare निश्चिन्त होकर बादशाह 
। और उसके वजीर विजयके आनन्द उड़ाने लगे । 


` जहाँदारशाहने सारे संसारको भुलाकर लाल कुअरकी सेवामे तन-मन-धन 
अर्पण कर दिया | उस नर्तकीने भी बादशाहको खूब नचाया। लाळ कुअर y 
महलोंकी स्वामिनी बन गई | बादशाहने उसे “इम्तियाज महल'की उपाधिसे विभूषित 
करके ae. अधिकार दे दिया कि वह जब महलसे वाहिर निकले तो बह छत्र 
"उसके fux रह सकता है जिसे केवल बाददाह ही धारण कर सकता है | 
बादशाहकी ही भाति उसकी सवारीके आगे. आगे ब्राजा भी बजने लगा | लाळ 
-कँअरकी इच्छा. साम्राज्यका कानून थी | उसे रोशनी देखनेका बहुत शोक था | 
हुक्म हुआ कि प्रत्येक मासमें तीन बार RAA दीवाली हुआ करे | जो दिये ८ 
, न जलाये वह दण्डका अधिकारी. हो। तेलका दीवाला निकल गया; रुपयेमें 
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आघ सेर भी नहीं मिळता था | तब हुक्म हुआ कि घीके विराग जलाये जायें | 
राजधानीमें हाहाकार मच गया | इतना घी कहँसे आये * 
एक दिन जहाँदारशाह और लाल en महलकी छतपरसे यमुनाकी ओर 
देख रहे थे । सवारियोसे भरी हुए एक नौका पार जा रही थी । लाल कुँअर 
बोली “ मैंने सवारियोंसे मरी हुई किश्तीकों कभी ड्रबते नहीं देखा ।” बस इतना 
इशारा काफी था | उसी समय बादशाहकी आज्ञास mener यात्रियाँसे भरी 
हुई एक किरती यमुनाकी À ले जाकर उलट दी । बीसियों व्यक्ति gau 
मर गये | छाल fen gend दी जिससे जहाँदारशाहक्रा जीबन सफल a गया! 
किले और शिकारगाहके बीचमें जो मैदान था, उसमें बहुतसे ऊँचे और 
छायादार वृक्ष लगे हुए थे । राहगीरोंको उनकी छायामें बड़ा आराम मिळता 
था। वह नगरवासियोंके सुख और विनोदके लिए बहुत उपयोगी थे। लाल 
कुँअरने महलकी छतपरसे एक दिन उस ओर देखा तो मनमें विचार किया कि 
यदि यह वृक्ष यहाँ न होते तो कैसा लगता ? यह प्रश्न उसने अपने उन्मत्त 
प्रेमीके सामने दुहरा दिया । उत्तसमें देर. न लगी | प्रजाको सुख देनेवाले वह 
हजारों zu, जो उपयोगी भी थे और सुन्दर .भी, काटकर प्रथ्वीपर डाल 
दिये गये | छाल कुँअर अब शिकारगाहको विना किसी प्रातिरोधके देख सकती 
थी। दिल्लीका सम्राट्‌ निहाल हो गया | 
नर्वकीकी सत्ताको महल-भरने सिर झुका कर स्वीकार कर लिया क्याँकि 
बादशाहकी ऐसी मर्जी थी, परन्तु बादशाहकी सगी बुआ बेगम जिनातुनिसा इस 
अपमानको न सह सकी | वह कभी लाल कुँअरके पास न आती और न उसकी 
आज्ञाको. मानती | लाळ कुँअरने न केवळ उसपर गालियाँकी भरपूर sten ही की 
ò बल्कि जहाँदारशाहको भी आज्ञा दी कि वह अपनी बुआसे कोई वास्ता न 
रक्खे । आज्ञाका शब्दशः पालन हुआ । बादशाहने बुआसे मिलना छोड़ 
दिया । लाल कुँअरको बादशाहके दोनों छोटे पुत्र नहीं आते थे । वह 
उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी | बादशाहने उन्हे तुरन्त HSH बन्द कर दिया | 
लाल कुँअरकी प्रबल अमिलाषा थी कि उसके सन्तान उत्पन्न हो जो राज्यकी 
उत्तराधिकारिणी हो | शाहजहानाबाद(दिछी ) से  मीलकी दूरीपरं चिराग 
Lo दिल्ली नामका एक गाँव है, वहाँ शेख नसीरुद्दीन अवधीकी कब्रकें पास एक 
तालाब है | मशहूर था फि यदि कोई दम्पति बराबर ४० हफ्तोंतक इतवारके 
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दिन उस तालाबमें नंगे खान करें तो सन्तान अवश्य हो जायगी | बादशाह 
सलामत अपनी नचनी मित्रके साथ हर रविवारको वहाँ जाते ओर, जैसे माके 
पेटसे जन्मे थे वैसे, नंगे होकर ख़ान करते | इस तालाबके एक किनारेपर ऊँची 
चट्टान है जिसपरसे वाज़ारू लड़के TA कूदकर अपना और दर्शकोंका मनो- 
विनोद किया करते थे। जहाँदारशाहको भी वहेँसि कूदनेका शोक चरांया | 
आपने भी ऊँचेसे तालाबमें कूदकर लाल कुँअरका मनोविनोद किया | 
एक रात तो उस विलासिताकी मूर्तिकी गिरावट सीमाको Sta गई । दोनोंके 
RAT क्या समाई कि एक बेलगाड़ीपर बैठकर बाजारको चल दिये आर दूकानोंसे 
सौदे खरीदनेका काम किया | एक दिन दोनोंने इसी प्रकार आवारागर्दीमें 
व्यतीत किया | रातको घर लौटते हुए एक शराबक्री दूकानपर ठहर गये | दूकान 
लाळ कुँअरकी एक संहेलीकी थी। दोनोंने खूब मदिरा पी, यहाँ तक कि बेहोश 
होकर बैलगाडीमें पड़ गये | दूक्ानदारिनको बेहोश होनेसे पूर्व बादशाह सलामतने 
एक गावकी मालगुजारी .इनाममे दी । दोनों मदमस्तोको लिये eurer किलेमे 
पहुँची तो दासियोंने लाळ कुँअरको उठाक़र अन्दर पहुँचा दिया। प्रतीत होता है 
कि रथवानने भी बादशाहका अनुकरण किया था ओर शारात्रसे होश खो दिये 
थ, क्योकि उसे वादशाहका गाड़ीमें रहना याद ही न रहा । उसने रथको ले 
जाकर DES बाहिर रथखानेमें खड़ा कर दिया | रथखाना किलेसे लगभग दो 
मील दूर .था । औरंगज़ेबका पोता रातके समय दारावसे मदहोश होकर रथखानेका 
मेहमान रह! । जब नोकरोने जहाँदारशाहका पलंग खाली देखा ओर लाल 
कुँअरके महलमें भी कोई पता न चला, तब खोज जारी हुई। आखिर 
लाल FAG रातकी घटना याद आई ओर उसने नोकरोंसे रथकी तलाशी 
लेनेका कहा | नोकर भागे हुए रथखानेमे गये ओर बेहोश बादशाहको उठाकर 
किलेम ले आये | 
जिस साम्राज्यके एकच्छत्र शासककी यह दशा हो, उसकी रक्षा भगवानसे 
भी नहीं हो सकती | हम कह सकते हैं कि उन पाँच AA मुगल साम्राज्यका 
शासन हुआ ही नहीं | बादशाह लाल कुँअरके पीछे पागल हो रहा था | रियासतके 
बडे ओहदे उसीकी सिफारिशसे बाटे जाते थे। मीरासी ओर HIS रास्तोपर 
wah कन्धे छीलते हुए चलते थ | छाल कुँअरके तीनों भाई, जिनका असली 
पेशा AGA और गाना था, AAMAS, नामदारखो, ओर खानाजादखाके 
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शानदार नामोंसे विभूषित किये गये ओर सल्तनतके सरदार माने जाने लगे | 
उन्हे Ga गवर्नरीके योग्य समझा गया | यथा राजा तथा प्रजा | सल्तनतकी 
देख-भालका काम प्रधान वजीर जुल्फिकारखाँके सुपुर्द था । उसने भी स्वामीका 
अनुकरण किया | सारा काम राजा सभाचन्दके सुपुर्द करके स्वयं विलासके सरोवरमें 
मग्न हो गया | सभाचन्दको सुनहरा अवसर मिला । उसने दोनों aa छूट 
आरम्भ की । इस प्रकार राजा, मंत्री और मंत्रीके मंत्रीने साम्राज्यको उसके 
urb छोड़कर अपने आपको सुख-सम्भोगकी नदीमें डाळ दिया | 

मुगल साम्राज्य अधःपातके मार्गपर सरपट दौड़ने लगा । कोई साराथि नहीं 
रहा जो घोड़ोंकी लगामें खैंचकर गाडीको गढ़ेमें गिरनेस बचाता | 


१३-सन्त्रियांका आधिपत्य 

गल साम्राज्यके इतिहासमें नरेशोंके दिन हो चुके, अब नरेश-निर्माताओंका 
सुनु आ पहुँचा | दिल्लीकी गद्दीपर बैठकर शासन करनेवालोंमेसे 
मुहम्मदशाह आखिरी नरेश था | जहाँदारशाह जुल्फिकारका ओज़ार था । वह 
न स्वयं गद्दीपर बैठा और न उसने स्वयं शासन किया | एकसत्तात्मक राज्यम: 
समझ लो कि अन्त समय समीप आ पहुँचा, जब शासकने शासन करना छोड़ 
दिया | जहाँदारशाहको राजगद्दीपर बिठानेका श्रेय जुहिफकारखाँको ग्राप्त हुआ था। 
उसने अपने पाँच महीनेके राज्यकालमें भी कभी शासन करनेका कष्ट नहीं उठाया | 
जुल्फिकारखाँ कारीगर था और जहाँदारशाह उसका ओज़ार | ऐसा शासक 
देरतक गद्दीपर केसे रह सकता था ? नये कारीगर पेदा हो रहे थे आर नया ही 
औजार चुना जा रहा था | जब जहाँदारशाह अपना अमूल्य समय लाल कुँअरके 
साथ आवारागर्दीमें और मदिरा-पानमें खो रहा था तब सुदूरवर्ती बंगालके 

आकाशम उसके नाशके लिए एक भारी तूफान खड़ा हो रहा था । 
बहादुरशाहकी मृत्युके पश्चात्‌ जब जहाँदारशाहने तीनों भाइयोको हत्या करके 
राज्यारोहण किया तब उसने पहला काम यह किया कि राज-वंशके उन सब 
शाहजादोंको चुन चुन कर मार डाला जो कभी राज्यके उम्मेदवार हो सकते थे | 
केबल एक राजकुमार बच गया | अजीमुझ्शानका लड़का फरुखासैयर बंगालका 
सुबेदार था | उत्तराधिकार-युद्धकी सूचना पहुँचते ही वह stat ओर रवाना 
हुआ, परन्तु, वह अभी बिहार तक ही पहुँचा था कि अजीमुस्शानकी मृत्युका 
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समाचार पहुँच गया । विष ही अमृत सिद्ध हुआ । दूरी और विलम्बने उसके 
प्राण बचा दिये । बिहारका सूबेदार सय्यद हुसेन अली अजीमुश्शानका पुराना 
सेवक था और महत्वाकांक्षी भी था। उसने फर्रखसियरको सहारा दिया। 
सय्यद हसैनअलीका बड़ा भाई सय्यद अब्दुल्ला इलाहाबादका UAR था | वह 
भी भाईकी बातकों न टाळ सका। दोनो भाइ वीर ओर साहसी थे। भारत- 
वर्षमें हजरत मुहम्मदके वंशज “ सय्यद ^ नामसे पुकारे जाते € | मुसलमानेंमे 
उनकी बडी मानता है । दोनों सय्यद-बन्धु भारतमें विद्यमान सय्यद-समाजके 
नेतां होनेसे प्रभावशाली थे । सय्यद-बन्धुओने फर्रुखासियरको सम्राट-रूपमे 
अंगीकार करके उसे आश्वासन दिया कि वह प्राणपणसे उसका साथ देंगे । 
सय्यद-बन्धु कारीगर बने और GRA उनका AIG बना । इस प्रकार 
जहाँदारशाहकी काम-निद्राका भंग करनेके लिए बंगालकी जल-बहुल भूमिमें एक 
तूफांन तैयार हुआ | 
सय्यद-बन्धुओने थोड़े ही समयमें .काफी सेना भर्ती कर ली । चढ़ती कलाके 
सामने सभी प्रणाम करने लगते हैं | बहुत-से सरदार फरुखासियरकी दाक्तिको 
बढ़ते देखकर उसकी सेनामे सम्मिलित होने लगे | उधर जहाँदारशाहके प्रमादकी 
कोई सीमा नहीं थी | उस बिहारके समाचार मिले तो वह उपेक्षसे gen 
दिया और केवलं अपने लड़केको दो अनुभवञ्न्य खुशामदी सरदारोँकी देख-रेखमें 
आंगरेकी ओर खाना करके उसने समझ लिया कि अब फरंखसियरके दरवाजेपर 
ताला लग गया | वह उसके आगे नहीं बढ़ सकता | यह सोचकर वह विलासी 
मदिरा ओर मोहिनीके मोहम बेहोश होकर फिर सो गया । 
उसकी नींद तब टूटी जब बंगालसे उठा हुआ तूफान आगरेकी सीमाओंसे 
टकरा रहा .था | जागकर देखा कि शत्रु द्रारपर खड़ा है, उसको रोकनेके लिए, 
सेना चाहिए, सेनाके लिए धन चाहिए, ओर AMAA फूटी कौडी भी नहीं | 
अब क्या किया जायः ? घबराहटमे आकर जहाँदारदाहने आज्ञा दी की खजानेमें, 
Wes और «ume जितनी. कीमती चीजें हैं, सब साबित या तोड़कर बेच दी 
जायें | कई पीढ़ियोंके परिश्रमसे संचित धन और शानकी सामग्री मिट्टीके भाव 
बिक गई और फिर भी सेनाके लिए पर्याप्त धन न मिला | तब आररेका 
खजाना खोदा गया | वहाँ ताँबेके ढेरके सिवा कुछ न भिला । उसीको बेचा 


बाया | इस प्रकारकी भाग-दोड़से . जो अवघड सेना एकत्र हो सकी उसकी 
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सहायतासे जहादारशाह और उसके सर्वेसर्वा जुल्फिकारखेनि सय्यद-बन्धुओंकी 
सेनाका मार्ग रोकनेका यत्न किया | ; 

घमासान युद्ध हुआ | खूब मार-काट हुई | सय्यद हुसैन अली तो घायल 
होकर गिर पड़ा और मरा हुआ समझकर मैदानमें ही छोड़ दिया गया । 
परन्तु जहाँदारशाहकी Bath सेनापतियोंकी परस्पर स्पर्धाके कारण फूट थी। 
उन्हे अपना ari अधिक और वादशाहका हित कम प्यारा था। कई 
सेनापति तो ase समय सीधे ही age साथ जा मिले। जो शेष थे, 
उनमेंसे भी बहुत-से बेदिलीसे लड़े । अन्तम सय्यद अब्दुलाखँनि, ATF 
उस भागपर जिसमें जहाँदारशाह था, एक जोरदार आक्रमण किया । 
तीरन्दाजोने चार ओरसे उस हाथीको बेध दिया जिसमें जहाँदारशाह बैठा हुआ 
था । हाथी तीरेकी. मार खाकर घबरा गया और चारों ओर भागकर बादशाहके 
अंग-रक्षकोंको ही पीसने लगा | इस संकटको देखकर जहॉँदारशाह हाथीसे उतर- 
कर घोडेपर सवार हो गया | इतनेमें छाल कुँअर अपने प्रेमीको तलाश करती हुई 
वहँ आ पहुँची और उसने वादशाहको अपने हाथीमें बिठाकर आगरेका रास्तां 
लिया | बादशाहको मेदानंसे भागा हुआ देखकर सेनाका दम SAS गया | राजपक्षके 
अनेक सेनापति रातके जन-कर्दममें मारे गये, शेष जान बचाकर भाग निकले | 

जहाँदारशाहने अब यही निश्चय किया कि प्राण बचाकर किसी प्रकार दिल्ली 
पहुँचा जाय | लाल कुँअरकी Wer उसने दादी-भूँछ gear दी और एक 
छतदार बहलीपर बैठकर यात्रा आरम्भ की । मॉगकर भोजन करती और मूमि- 
aem विश्राम करती हुई यह जोडी पाँच दिन बहलीकी यात्रा करके दिल्ली पहुँची d 

जुल्फिकारखॉ एक दिन पहले ही घर पहुँच चुका था वह्‌ और उसका बूढ़ा 
पिता असदखाँ इतिकर्तव्यतापर विचार ही कर रहें थे कि जहाँदारशाहके पहुँचनेकी 
खबर मिली । जहाँदारशाइको दिली पहुँचनेपर सिवाय इसके कोई रक्षाका 
मार्ग न मिला कि अपने आपको असदखॉ. और जुल्फिकारखाँके अपण कर दे । 
पिता-पुत्रन परिश्थितिपर देरतक विचार क्रिया | उनके सामने दो मार्ग खुले थे । 
या तो स्वामीके लिए मर मिटते, या शत्रुके सामने सिर झुकाते | पहला मार्ग 
अयका और दूसरा मार्ग प्रेयका था, Weg उन दोनने जिस मार्गका अवलम्बन 
किया वह इन दोनोंसे भिन्न असाधारण गिरावटका था । उन्होने स्वामीको 
तो भरोसा दिया कि उसका साथ देंगे, विस्वास देकर उसे कैद कर लिया, 
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Wo ANS साघ्राज्यका क्षय और उसके कारण 
और शत्रुको सूचना दे दी कि हमने जहाँदारशाहको बन्दी बना लिया है, दिली 
AAR वह आपके सुपुर्द कर दिया जायगा | 


स्वामिद्रोह्ियोंको पापका उचित दण्ड मिल गया | कुछ दिन पीछे फर्रुखसियरने 
दिल्लीमे आकर अपराधियाको सजा देनेका कार्य प्रारम्भ किया। असदखाँकी 
बूढ़ी जानपर दया दिखाई गई परन्तु जुल्फिकारखॉको प्राण-दण्ड दिया गया | 
बिजयके समय फर्रखसियर अपने आपको SS न सका | मुगल वंशकी अन्तर्हित | 
ARG पर्देको फाइकर बाहर निकल आई । सय्यद-बन्थुओने अपने मार्गको 
निष्कंटक बनानेके लिए उस क्रूरताकी अझ्निको सहमतिका घी डालकर खूब : 
भड़काया | जिस दिन जुल्फिकारखौंको मृत्यु-दण्ड दिया गया उसी दिन कुछ 
हत्यारे जहाँदारशाहको मारनेके लिए भी भेजे गये । मृत्युके दूताको देखकर लाळ 
die जहाँदारशाहके गलेसे लिपट गई | वह छोड़ती न थी इसलिए उसे घसीट 
ii कर कोठरीसे बाहिर निकाला गया और फिर हत्यारोने पराजित बादशाहका गला 
a घोट दिया । गला घोंटनेसे भी साँस शीघ्र नहीं निकलती थी, तब एक मुगलने 
! di बेचारेके मर्मस्थानपर कई ठोकरें मारीं | जब शरीर निष्प्राण हो गया तो जलछ्लादने 
| आकर उसका सिर Se अलग कर दिया । वह कटा हुआ सिर भेंटके रूपमें 
HOGA सेवार्म हाजिर किया गया | जहाँदारशाह ओर जुरिफकारखॉकी लारी 
कई दिनोंतक दिल्ली-दरवाजेके बाहिर मेदानमें पडी सड़ती रहीं | c 


Ra दिल्लीके राजसिंहासनपर आरूढ हुआ । शायद ही कोई मुगल 
बादशाह अपने dup «mb रान किये विना. उस . गद्दीपर आरूढ़ हुआ हो । 
फरुंखसियर भी अपवाद न बन सका | गद्दीपर बैठनेके अनन्तर पहला काम जो 
बादशाहको करना पड़ा वह था अधिकारोंके बँट्वारेका | णह-युद्धके सब सहायकोको. 
कुछ न कुछ इनाम देना आवश्यक था | सभीको कुछ न कुछ मिला, पर सबसे 
अधिक अधिकार सय्यद-बन्धुओंकों बटि गय | बड़े भाई अन्दुलाखाँका उपाधि- 
| साहित पूर नाम अब “ नवाब कुतबुलमुल्क, यमीनुद्दोछा, सय्यद अब्दुलाखा | 
n बहादुर जफरजंग, सिपहसालार यारे वफादार था । वह प्रधानमन्त्रीके पदप 

' नियुक्त किया गया | छोटे भाई सय्यद हुसैनअलीको “ उम्दातुलमुल्क, ANES A 
उमरा बहादुर फीरोजजंग सिपहसालार 'की उपाधियोंसे विभूषित करके बख्शीकें | 
ees सम्मानित किया गया | अन्य आवश्यक पदोपर लुल्लाखा, .मुहम्मद- 
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- फरुख्नसियरकी हत्या ७१ 
०. > २ 0 “0 `` 
अमीनखो, तकर्स्बखाँ आदि सरदारोंको नियुक्त किया गया | अधिकारी तो बहुत-से 
बनाये गये, परन्तु शाक्तैका निचोड सस्यद-बन्धुओंके हाथोमें ही रहा । | 

इस प्रकार एक सत्री-वशंवद बादशाहके करुणाजनकं अधःपातके साथ एक 

संचिव-वशंबद बादशाहका राज्यारोहण हुआ | क्‍या उस राजवंशके दुर्भाग्योंके 

i सम्बन्थमे भी कोई मतभेद हो सकता है जिसमें ऐसे निर्बल और नपुंसक शासकोंकी 

| एक परस्परा चल जाय ! मुगल साम्राज्यके इतिहासमे घोर दुर्भाग्यका क्षण 
आ पहुँचा था | 


| .._ १४-फरूंख्लसियरकी हत्या 
i (peser भाग्य अच्छा था कि उसे एक विषय-लम्पट निर्बल Age 
वास्ता पड़ा और सहायताके लिए शाक्तिसम्पन्न साथी मिल गये । स्वयं 

| उसमें विजय प्राप्त करने या शासनकी बाग॒डोरको सँभालनेके योग्य कोई भावात्मक 
गुण नहीं था। यह ठीक है कि वह सुन्दर और जड़ाऊ कपड़े पहिननेका 
बहुत शोकीन था, घोड़ोंपर असीम प्रेम करता था और भिखारियोकों बहुत 
दान देता था, परन्तु ये गुण राज्यके संचालनमें सहायता नहीं दे 
सकते थे | उसमें यदि कोई राज्यसम्बन्धी गुण थे तो निभ्रेधात्मक थे । 
वह बहुत बुरा नहीं था, वह जहाँदारशाह जितना विषयासक्त नहीं था, वह 
आलमगीर जितना कट्टर नहीं था । इन्हीं निषेघात्मक विशेषताओंकी झंखलाम 
आपको यह ॒विदशेषतायें भी जोड़ देनी चाहिए कि वह अपनी es इच्छाशाक्ति 
नहीं रखतां था, उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसमें युद्ध या 
शासनकी कोई योग्यता नहीं थी, वह अपने दिमागसे अपनी भलाई या बुराईको 
नहीं सोच सकता था। इन निषेधात्मक विशेषताओंके कारण वह सदा दूसरोंके 
प्रभावमें आकर काम करता था । ES इच्छा, और अनन्त महत्त्वाकांक्षा . 
रखनेवारे मन्त्रियोंसे वह घिरा हुआ था । जिस समय जिस मन्त्रीका बस OO 
चलता, RENAA वह मनमानी करा लेता । यहाँ तक कि फरुखासेयरके | 
राज्यकालमें जो युद्ध हुए वह भी मन्त्रियोंकी महत्त्वाकांक्षाओके संघषके दी 
परिणाम थे | हुकूमतको उनसे कोई लाभ न हुआ | - 

हमने पहले अध्यायमे देखा . हे कि शासनकी बागडोर सय्यद-बन्धुओंने | 
are ली थी | इसका यह अभिप्राय नहीँ कि उनका अवाधित राज्य था,याकि 
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७२ मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

FRA किसी दूसरेका असर ही नहीं था । कई ऊँचे ओहदोंपर ऐसे सरदार 
नियुक्त किये गये थे जो सय्यद-बन्धुओंके प्रभावसे डाह रखते Al उनका भी 
बहुत असर था ओर उनकी पीठपर लड़ाकू शाक्ति भी कम नहीं थी | मुहम्मद 
अमीनखौ, जो हिन्दुस्तानके तूरानी सिपाहियोका नेता समझा जाता था, बख्शीके 
पदपर नियुक्त किया गया | खानदौरान बादशाहका खास मुसाहिब था । मीर 
जुमला प्रारम्भमें दक्षिणमें काजी था फिर वह फर्रखसियरका दोस्त और सलाहकार 
बन गया | उसकी नेतिक स्थिति बदल गई, wa मानसिक स्थिति वही 
काजीकी बनी रही | उसका हृदय”अनुदार था, दृष्टिमे दरदर्शिताका अभाव था 
और स्वभावमें वक्रता थी | फर्रखसियर सय्यदोका अनुग्रहीत था और उनकी 
शाक्तिसे डरता था, परन्तु, फरखसियरको वह अपना अन्तरंग मित्र और सच्चा 
हितेप्री समझता था । उसे हम फर्रुखासियररूपी दुर्योधनका शकुनि कह सकते E | 

फरुखसियरके सम्पूर्ण जीवनको षड्यन्त्रौकी एक माला कह सकते € | वह 
स्वयं सवंथा निर्बल ओर डरपोक था | सय्यद-बन्धुओंने अपनी शाक्तिस उसपर 
अधिकार पा लिया था। फर्रुखसियरके अन्य सलाहकार सय्यदोके प्रभावसे 
जळते थे । स्वयं फर्रखसियर भी उनके चुगलमेंसे निकलना चाहता था, परन्तु, 
उसमें इतना साहस नहीं था कि सीधी तरह सय्यदोंसे कह सके कि “मुझे तुम्हारी 
आवश्यकता नहीं |? साहसकी कमीको बह विश्वासघात और धोखेसे पूरा करना 
चाहता था | सय्यद-बन्धु सतर्क और वीर थे । बार बार षड्यंत्र बनता था. और 
बारबार सय्यद-बन्धु उसे काट डालते थे। इसी खेचातानीमें फर्रुलसियरका 
राज्य-काल व्यतीत हो गया | फरुखसियर और उसके कायर सलाहकार सय्यदोंके 
हाथसे अधिकार न छीन सके | विरोधामि प्रतिदिन अधिकाधिक प्रचण्ड होती 
गई, यहाँ तक कि स्वयं फरखासियर भी उसकी ज्वालामें जलकर राख हो गया | 

उस प्रड्यन्त्र-शंखलाका संक्षिप्त किस्सा इस प्रकार हैं . सय्यद. भाइयोमेसे 
बड़ा अब्दुल्लाखों बातचीतमें चतुर, नीतिज्ञ ओर आरामपसन्द था । छोटा भाई 
हुसेनअली उग्र, वीर और साहसी था । इसी कारण बड़ेने प्रधान-मन्त्रीका ओर 
छोटेने सेनापतिका Areal पसन्द किया | फरुखसियर अन्दुल्राखेसि उतना नहीं 
घबराता था जितना हुसैनअळीसे | छोटे भाईकी महत्त्वाकांक्षा अपरिमित थी । 
सलाइकारोंने बादशाइको सुझाया कि किसी तरह हुसेनसे पिंड छुड़ाया जाय तो 


काम चले | बादशाहने सलाइको स्वीकार कर लिया और हुसैनअलीको मारवाइके 
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राजा अजीतसिंहको परास्त करनेके लिए खाना कर दिया गया । इधर तों 
सेनापतिको रण-यात्राकी आज्ञा दी गई और उधर राजपूत राजाको इशारा 
भेज दिया गया [के यदि तुम हुसेनअलीसे डटकर SENT तो बादशाहको बड़ी 
प्रसन्नता होगी | दोनोंमें कुछ समय तक लड़ाई हुई, पर दोनों ही कायर ._ 
बादशाहकी चालेको समझ गये थ । SS बादशाइकी आज्ञा या.इच्छाके लिए. 
लड मरना उचित प्रतीत न हुआ, इस कारण दोनों ही सुलहके feu तैयार 
हो गये । अजीतासेंहने दिछीकी अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी. कन्याका 
बादशाहसे विवाह करना अंगीकार कर लिया । हुसेनअलीने इस सान्धिको 
a गनीमत समझा और भाईकी सहायताके feu शीघ्र ही सेनासहित दिल्लीमें 
प्रवेश किया । i 
हुसैनअलीके दिल्ली आनेसे फरुखसियरके होश उड़ गये । वह तो समझ 
रहा था कि उसने हुसैनको राजपूतानेके पहा डौमे दफनानेके लिए भेज दिया है, 
परन्तु वह तो मारवाइके विजयका सेहरा सिरपर बॉघे दनदनाता हुआ आ पहुँचा । 
बादशाहका दिल बैठ गया । उसे लेनेके देने पड़ गये । सय्यद-बन्धुओंने भी 
आँखें फेर ळी और दाँत दिखा दिये। तब घबराकर बादशाहने सुलहका 
पेगाम भेजा जो इस शर्तपर स्वीकार किया गया कि मीर जुमलाको दरबारसे 
अलग कर दिया जाय |. उधर फरुखसियर हुसैनअलीकां दिछीमें रहना पसन्द 
नहीं करता था, इस कारण यह समझौता हो गया कि अन्दुलाखाँ वजीरके पद- 
पर स्थिर रहे, मीर जुमलाको बिहारका और हुसेनअलीको दक्षिणका TIER 
बनाकर भज दिया जाय । 
हुंसेनअळी दक्षिणके लिए. रवाना हो गया । उधर षड्यन्त्रकारी बादशाहने 
^, गुजरातके dae दाऊदखाँको गुप्त आज्ञा भेज दी कि वह दक्षिण पहुँचनेपर 
हुसैनसे ses जाय और उसे नष्ट कर दे । दाऊदखाँ साहसी और दबंग था; 
यह बादशाहका इशारा पाकर अनायास ही हुसैनसे झगड़ पड़ा और दोनोमें 
युद्ध fos गया । प्रारम्भमे तो दाऊदने हुसेनको बहुत दबा दिया, परु दैवने 
हुसैनका साथ दिया। सफलताके समय एक तोपका गोला दाऊदके आकर 
लगा जिससे वह मर गया। सय्बद-बन्घुओंका सितारा चढ़तीपर cm जो 
बड्यन्त्र उन्हे नष्ट करनेके लिए खड़ा किया गया था उससे Saat दबदबा 
di और भी अधिक ag गया । हुसेनकी छातीपर एक और विजयका तमगा 
दोलायमान होने ल्गा।.. . श्‌ s 
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दाऊदके नाशसे हुसैनअली दक्षिणका निर्विवाद सूबेदार बन गया | दक्षिणके 
GACH सबसे मुख्य कर्तव्य मराठोंसे लड़ना और उनके आक्रमणोकी रोक- 
थाम करना था । हुसेनअलीको भी राजा शाहूकी सेनाओंसे कई जगह युद्ध करना 
पड़ा | उधर दाऊदके मर TAR फरुखासियरके सलाहकारोंने उसे फिर बेचेन 
करना ` आरम्भ कर दिया | विजयी हुसैनकी दिलीमें वापिसीका ध्यान करके 
बादशाहकी पार्टीके हृदय कॉप रहे थे । अत्रदुलाखाँके दूत दरबार और अन्तः- 
पुरकी पूरी खबर रखते थे । उन्होंने वजीरको सूचना दे दी कि इस बार कोई 
बहुत गम्भीर प्रड्यन्त्र तैयार. हो रहा है क्यों कि मीर जुमला बिहारसे दिल्लीके 
लिए, प्रस्थान कर चुका था, अम्बरका राजा जयसिंह सय्यद-बन्धुओंका शत्र था, 
वह राजधानीमे पहुँच चुका था | चीन euer और सरबुलन्दखाँको भी दूर 
्रदशोसे दिल्ली आनेके लिए निमन्त्रण भेजे गये थे | इन समाचारोंने अबदुल्ला- 
खाँको चोकन्ना कर दिया | उसने शीघ्रगामी cater यह समाचार हुसैनअलीके 
पास भेज दिये | 

हुसैनअली उस समय मराठोंसे उलझा हुआ था | उसने युद्धको शान्त करनेके 
लिए झटपट सुलह कर ली जिसके द्वारा राजा शाहूके सब राज्याधिकार स्वीकार 
कर लिये गये, बदलेमें हुसैनअछीको दस हजार मराठा सिपाही सहायताके लिए 
प्राप्त हुए. जिन्हें साथ लेकर वह एक दिनमें तीन तीन पड़ाव लॉघता हुआ 
दिल्लीकी ओर प्रस्थित हुआ | 

इसी बीचमें फरुखसियरने जोधपुरके राजा अजीतसिंहकी कन्यासे विवाह 
कर लिया था । अम्बरका राजा जयसिंह पहलेसे ही बादशाहकी ओर झुका हुआ 
था । इन दो हिन्दू राजाओंके अतिरिक्त और भी जिन सरदारोंको फर्रुखसियरने 
अपना RAN या सय्यद-बन्धुओंका शत्रु समझा उन सबको शीघ्र दिल्ली 


पहुँचनेके आदेश भेज दिये, ताकि हुसैनअलीके आनेसे पूर्व ही अपनी शाक्तिको 


अदम्य बना लिया जाय । परन्तु, लड़ने और जीतनेके लिए तो दिल चाहिए, 
जहाँ दिल नहीं वहाँ हथियार निष्फल हो जाते हैं ओर सहायक केवल बोझरूप 
सिद्ध होते हैं | फरुखसियरके पास सुन्दर और सुडौल शरीर था, धन था, 
सहायक थे, परन्तु ढ़ ओर तेजस्वी हृदय नहीं था। वह अविश्वास और 
दब्बूपनका पुतला था । हुसैनअलीके राजधानीके समीप पहुँचनेके समाचारने 
ही बादशाहके हृदयमें कॅपक्रॅपी पैदा कर दी थी। उसके छक्केसे छूट रहे थे | 
हुसैनअळीको भी समाचार मिल गया था कि RAR उसका आतंक छाया 
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हुआ है । वह दिलीके द्वारमें एक नोकरकी तरह नहीं, मत्त एक विजेताकी 
तरह नौबत और शहनाईके जयघोषके साथ प्रविष्ट हुआ | उसकी Bara शाही 
इलाकोंको खूब लूटती हुई आ रही थीं |. ; 
eee > ~ of 
हुसैनअळीके राजधानी-प्रवेशने सनसनी पैदा कर दी | जिन मित्रो आर 
-सलाहकारीको फर्रखसियरने सय्यदोंके विरुद्ध लइनेके लिए बुलाया था, GE 
| शर्म झाइकर अब्दुछाखाँके सामने नाक स्गइते दिखाई देने लगे । यहाँ तक कि 
| eme ससुर राजा अजीतसिंहकी भी सय्यदोंकी मण्डलीमें गिनती होने लगी | 
| राजा जयसिंहको छोड़कर सब सरदारेने बादशाहको छोड़ दिया । जिनपर फरुख- 
t सियरने उपकारोंकी अतिवृष्टि की थी, वह शत्रुओंसे जा मिले । मनुष्य-जातिकी 
कृतज्ञता ie fase भी अधिक अस्थिर है । 
। हुसेनअळीके दिल्ली आ जानेपर बादशाहने सय्यद-बन्धुओंको शान्त करनेके 
| अनेक प्रयत्न किये | कई बार बादशाहने भाइ्यांसे He की । सुलहकी बातें भी 
हुई, परन्तु दोनों ओर अविश्वासके बादल इस भीषणतसि छा चुके थे कि लीपापोतीकी 
हल्की हवा उसे उड़ानेमें असमर्थ gil फर्रुखसियरको यह विश्वास दिलाना 
कठिन था कि वह सय्यद-बन्धुओके जीवित रहते दासतासे छूटकर स्वाधीन 
बादशाह बन सकता है; और सय्यद-बन्धुआको यह विश्वास दिलाना असम्भव 
था कि फर्खसियरकी बातपर कोई भरोसा हो सकता है। ज्यों ज्यों सुलहके 
प्रयत्न हुए खाई गहरी होती गई, यहातककी २८ फरवरी १७१९ के दिन 
बादशाह और वजीरोंमें सीधी लड़ाई ठन गई । TES मौखिक झगड़ा हुआ, फिर 
गाली शुफ्तारकी नौबत आ गई, और अन्तम वजीरोंने सारे किलेपर कब्जा कर 
लिया । बादशाह प्राणोके भयसे अन्तःपुरमें जा छिपा। उसके सहायकोंने कुछ 
आवाज उठाई परन्तु शहरपर और लाल किलेपर सय्यदोंकी शक्तिका इतना 
| आतंक था और हुसैनअलीके क्रोधसे लोग इतना कॉपते थे कि वजीरके 
। ACER बलात्कारको साम्राज्यने चुपचाप सह लिया । फरुखासियर अन्तःपुरमे 
| कैदी हो गया | ; 
एक रात तो इसी अनिश्चयकी अवस्थाम गुजरी, दूसरे दिन हुसैनअलीने 
अपने Eur अपने बंडे भाईको किलेमें कहला भेजा कि या तो बादशाहका काम 
| तमाम करो, नहीं तो में PSH आकर स्वयं ही झगडा समाप्त कर दूँगा | यह 
a धमकी अटल थी, अब्दुललाखॅने दो दल रवाना किये, एक दल तो अन्तःपुरसे 
बादळाहको घसीटकर बाहर लानेके लिए और दूसरा दल मुगल वंशके अन्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७% मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
राजकुमारेमेसे किसी एकको TAK बिठानेके निमित्त लानेके लिये | बादशाहको 
लानेके लिए जो दळ भेजा गया उसमें ४०० के लगभग आदमी थे, वह 
अन्तःपुरकी ओर भागे | वहाँ अन्तःपुरकी सशस्त्र परिचारिकाओने उनका सामना 
किया । परन्तु कबतक ? बहुत-सी मारी गई, शेषको रास्ता छोड़ देना पड़ा | 
'फर्रख़सियर एक WISH छुपा हुआ था, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया और 
अन्द्रसे बाबर और अकबरके अयोग्य वंशजको चोरकी तरह घसीटकर 
बाहर लाया गया | बादशाहने अपने आपको छुड़ानेका प्रयत्न किया तो 
चारों ओरसे मार पड़ने लगी । किसीने पीछेसे धक्का दिया तो किसीने 
गर्दन पकड़कर झझकोर दिया । इसी धक्कमधक्कामे मुगल बादशाहकी 
पगड़ी fur गिरकर WH जा पड़ी, वह स्वयं भी नीचे गिर गया । 
बहुतःसे लोग उस घसीटकर कुतबुलमुल्कके सामने ले गये | कुतबुलमुल्क 
उस समय दीवाने Ged दरबार कर रहा था । उसने फर्रुखासियरकी 
ओर देखा, अपना कलमदान खोला, Bawa सुरमा डालनेकी तेज़ सलाई 
निकाली और एक सेवकको आज्ञा दी कि वह उस Wen बादशाहकी 
आँखें फोड़ दे सेवकने मालिककी आज्ञाका पालन किया । .फरुखसियरका 
अन्धा करके त्रिपोलियाद्वारकी हवालातमें बन्द कर दिया गया | उसी समय 
दूसरा दळ किलेके तहखानेमेसे रफीउदशानके पुत्र रफीउद्दजातको घसीटता 
हुआ आ पहुँचा | कुतबुलमुल्कने उस बीमार नोजवानके गलेको खाली 
देखकर अपने गलेकी माला उतार कर पहिना दी ओर उसे दोनो ओरसे थाम 
'कर उस तस्ते ताऊसपर ब्रिठा दिया जिसपर उसके पूर्वज अपनी प्रजा और 
तलवारके qeu आसीन हो चुके थे । 

फरुखसियर लगभग दो मासतक उस गन्दी हवालातमे सड़ता रहा | जितने 
ae किसी कैदीको दिये जा सकते हैं, उसे दिये गये । कुत्तोंके खाने-योग्य 
भोजन पेट भरनेके लिए दिया गया, कई कई दिनोंतक पानीको तरसाया गया, 
यहाँतक कि बेचारेको शौच जानेके पश्चात्‌ पहने हुए कपड़ोंके चीथंडे फाइकर 
सफाई करनी पड़ती थी | हल्का जहर भी दिया गया, परन्तु प्राणपखेरू शरीरके 
पिंजरेको छोइनेको उद्यत न हुआ | तब सय्यद-बन्धुओंने अन्तिम शका प्रयोग 
किया | कुछ ह्यारोद्वारा फरुखसियरको गला घाटकर मरवा डाला और उसकी 
लाश किलेके मेदानमें फिंकवा दी ताकि संसार . जीवनकी अनित्यता, शक्तिकी 


चेचलता और मनुष्य-जातिकी कृतप्नताके पाठको एक बीभत्स दृष्टन्तद्वारा पढ़ सके | 
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per मृत्युके पश्चात्‌ तीन ui RAN जो घटनाये हुई, उन्हें. 
हम शक्तिकी अस्थिरताका एक नमूना और भाग्योंकी चंचलताका 
प्रदर्शन कह सकते हैं । इतिहासने जो सचाई सदियोंमें देखी है, आगामी तनि 
वेमे वह fup सिंहासनपर संक्षिप्त नाटकके रूपमे खेली गई | उसे पढ़कर 
यह आश्चर्य नहीं होता कि मुगल साम्राज्यका क्षय AT हुआ, प्रत्युत आश्वर्यकी 
वस्तु यह प्रतीत होती है. कि यह वंश आगामी लगभग एक सदी तक जीवित. 
केसे रह सका ? 
रफी उद्दर्जातको २८ फरवरी १७१९ के दिन सिंहासनपर बिंठाया गया | जब 
सिपाही उस क्षयी बालकको लाळ किलेके तहखानेमेंसे निकालकर कुतबुल्मुल्कके 
(=अन्दुल्लाखँकि ) सामने लाये, तब उसके शारीरपर कोई गहना नहीं 
था | कुतबुल्मुस्कको देखकर दया आ गई, उसने अपने गलेसे मोतियोंका हार 
उतारकर उसके गलेम डाळ दिया और कठपुतलीकी तरह गद्दीपर बिठाकर 
सलाम किया | 
अब तो सय्यद-बन्धु मुगल साम्राज्यके बेताज बादशाह थे, उनकी इच्छा अटल 
थी | उनके मार्गम विघ्न डालनेवाले सरदार दिल तोड़ gè थे । किले और 
REAR कुतुबुल्मुल्कका figs अधिकार था, सेनापर हुसैनअलीखाँकी धाक थी I 
बादशाह तंपेदिकका रोगी था । हिन्दुस्तान बेचारा सय्यदोके हाथका खिलोनां 
प्रतीत होता था । सल्तनतकी प्रत्येक सुन्दर वस्तु सब्यदोंके लिए थी | किसी 
दूसेरको क्या अधिकार था कि उधर आँख उठाकर भी देखे ! फर्खसियरके 
शरीरपर या अधिकारंमे जितने जवाहिरात पाये गये, उन सबको विना किसी 
सोच-विचारके कुतबुल्मुल्कने अपने घरमें डाल लिया | फरुखसियरकी बहुत-सी 
व्यक्तिगत जागीरें या तो स्वये ले लीं या अपने fees बॉट दीं । शाही 
खजानेकी चाबी कुतबुलमुल्कके ALA ही रहती थी । 
Sparel बादशाह तो सम्यदोका स्नौसे लदा हुआ कैदी था। उसे किसी वस्तुको 
अपना समझनेका क्या अधिकार था ? कुतबुस्मुल्क वीर होनेके साथ साथ उस समयके 
अन्य मुसलमान सरदारकी भाँति अति-विलासिताके सरोवरम गलेतक डूबा हुआ था। 


उसके अन्तःपुरमे सुन्दर स्त्रियौकी कमी नहीं थी, परन्तु शाही खजाना खुलनेपर. 
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उसकी दृष्टि कई सुन्दरी-रत्तोंपर पड़ी तो उससे रहा न गया। उन wT 
भी नकर अपने महलमे ले गया। इतनेसे भी उसे सन्ताष न हुआ | बादशाहकी 
बेगम इनायत बानू अद्भुत. सुन्दरी थी । नवाबकी दृष्टिसे वह भी न बच सकी | 
नवाबने महलकी परिचारिकाआंसे बेगमके पास प्रेम-सन्देश भज । इनायत 
आनूने सन्देशका तिरस्कार किया ओर उत्तर न दिया। नवाबकी कामवासना 
इन्कारसे और अधिक भड़क उठी और उसने फिर एक सन्देशा भेजा जिसमें 
इनायत बानूकी केश-राशिकी बहुत अधिक प्रशंसा थी । GIS पतिकी स्त्री क्या 
करे ! बेचारीकों सिवा इसके बचनका कोई उपाय न सूझा कि अपनी प्यारी केश- 
राशिको काटकर नवाबके मुँहपर फेंक = | 

एक बार बड़ी मज़ेदार घटना . हुई । We बादशाइके सामने तब 
तक. कोई बैठता नहीं था.जब तक उसे बादशाह-सळामतकी आज्ञा न मिल 
जाय.। परन्तु सय्यद-बन्धु सब नियमोसे ऊपर हो चुके थे। एक दिन 
बादशाह अपने आसनपर बैठने लगा तो सामनेके आसनपर हुसैनअलीखा 
भी बैठ गया । सिंहासनारूढ शासकका इससे बढ़कर अपमान नहीं हो 
सकता | रफीउद्दजीतको भी क्रोध आया, पर उस अशक्त नोजवानने एक अनूठे 
ढँगपर अपनी Bq मिठाई | अपना पाँव हुसैनअलीकी ओर बढ़ाकर कहा कि 
जरा इस पावका मोजा तो उतार दो । हुसेन अळी हार गया, उसे मोजा 
उतारना पड़ा | 


रफीउद्दर्जात क्षयका रागी था । वह उस समयके ue राज्यकी जीवित मूर्ति 
था । देशके गुलाम बादशाह होनेके WEN क्षयकी प्रवृत्तिको आर आधिक बढ़ा 
दिया, और केवल चार मास तक शासन करके उसने सय्यदोसे प्राथना की कि 
इस बन्धनसे मुझे छुटकारा दिया जाय ताकि में शान्तिसे मर सके | प्रार्थना मजूर 
हुई. । एक कठपुतळी गहीसे नीचे रख दी गई और दूसरी कठपुतली 
उसकी जगह fact दी गई .। किलेके तहसखानोंमेंसे खोदकर रपी 
उद्द्जीतके बड़े भाई रफीउद्दोलाको निकाला गया और ४ जन १७१९ के 
दिन udm fis - दिया गयां | सिंहासनारोहणके समय उसे “ शाहजहा 
सानी › की. उपाधिसे विभूप्रित किया गया | यह उपाधि तो इस Teu 
दी गई थी. [कि उसकी आकृति अपने पूर्व-पुरुषासे मिळती थी, परन्तु वह 
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कठपुतलियोंका तमाशा ७९, 
| नाम एक और प्रकारसे सार्थक हो गया । शाहजहाँ अपने पुत्रका कैदी होकर 
s करा, रफीउद्दोळा अपने वजीरका कैदी रहकर। वह सर्वथा सय्यदोंका AISA था | 
परन्तु यह यातना उसे देर तक न भोगनी पड़ी । अपने भाईकी तरह वह 
भी क्षयका रोगी था | साथ ही उसे अफीम खानेकी भी लत थी । बादशाह होनेकी 
गुलामीको वहं अधिक दिनों तक न सह सका | केवल दो मास तक रंगस्थली- 
पर शासकका अभिनय करके वह अभागा बादशाह १८ सितम्बर १७१९ को 
परलोककी यात्राके लिए खाना हो गया | 
दो नट रंगस्थलीपर आये और चले गये । उन नटोंको बनाने-बिगाड़नेवाले 
7 सय्यद-बन्धुओकी शाक्तिं दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ती जा रही थी | वह “राजाओंके 
| निर्माता ' कहलाने लगे थे | 
एक बादशाह मर गया तो क्या हुआ १ उसके स्थानपर दूसरा तैयार था । 
औरंगजेबके पुत्र बहादुरशाहके चोथे पुत्रके पुत्र रोशन अझ्तरको कहींसे खाजकर 
निकाला गया और “ अबुलफजल, नसीरुद्दीन, मुहम्मदशाह, बादशाह गाजी C 
आदि शानदार विरदावलियोंसे भूषित करके गद्दीपर बिठा दिया गया | बहादुर 
शाहकी उम्र उसःसमय १८ वर्षकी थी । वह शरीरसे स्वस्थ, और समझनेमें 
चतुर था, परन्तु उसका प्रारम्मिक राज्य-काल भी वैसा ही गुजरा जैसा उसके दो 
पूंबीधिकारियोंका । उसका खाना, पीना, पहिरना, झुक्रवारके नमाजपर या 
शिकारपर जाना आदि SAT इच्छानुसार और कठोर देख-रेखमें होता था। 
शाहजहानाबादके किलेमै बादशाह बनाये और fans जा रहे थे, और 
साम्राज्यानिवासी अपनी अपनी gad मस्त थे | किसी सुग़ळ-वंशके बादशाहके 
साथ क्या गुजरती थी; इसकी प्रजाको चिन्ता न थी | जिस qa पिताको पुत्र 
कैद कर सकता है और भाईको भाई मार सकता है, और फिर भी आदरे 
साथ बैठ सकता है, उस वंशमें जन्म लेनेवाले शाहज़ादे -यादे शाक्तिशाली 
नवाबोंके पाँवतले de sr तो रियायाको कोई आश्चर्यजनक बात नहीं प्रतीत होती | 
थी | प्रजाने शाही मामलोमें अनुभव करना ही छोड़ दिया था । मुगुलोंका राजवंश 
आपसकी फूट और पद्धातिके . दोषोंके कारण ऐसी छतके समान हो रहा था 
| जिसकी दीवारें रेतकी बनी हुई हों । किसी बादशाहके गद्दीपर बैठने या मरनेकी | 
- खबरको वह उतनी ही पर्वास सुनते थे जितनी पवीसे. गळीकी - किसी पुरानी j 
E इमारतके गिरने या नई इमारत बननेकी खबरको सुना जाता tl. 


wes 
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१६-सय्यदाका अधःपात 


य्यदेकी असाधारण सफलताके प्रधानतः तीन कारण थे | सबसे प्रथम 

कारण तो यह था कि वह दो थ। दोनोंमें दो गुण थे | अन्दुल्ाखौँ चतुर 
और मिलानसार था | हुसेन अलीखॉ वीर ओर लड़ाकू था। एक घरके शत्रुओंको 
सभालता था, दसरा बाहरके | दोनों एक दूसरेकी कमीको पूरा करते थे। 
दूसरा कारण यह था कि वह मुसलमानोंकी उस श्रणीम गिने जाते थे जिन्हे 
“हिन्दुस्तानी मुसलमान ' कहा जाता था। उस समयके मुसलमान सरदार तीन 
हिस्सेमे बैटे हुए थ---१ मुगल, २ अफगान और ३ हिन्दुस्तानी | तीनों ही 
श्रेणियाँ जबर्दस्त शासकोंके सामने सिर झकाती रहीं; परन्तु औरंगजेबके पश्चात्‌ 
उनके भद बहुत अधिक तीब्र हो गये थे | दिल्लीके «um उन श्रेणियोके 
सरदाराम इतना विरोध रहता था कि वे एक दूसरेकी जानके प्यास बन जाते थे | 
हिन्दुस्तानी मुसलमान वह कहलाते थे जिनकी कई पीढ़ियाँ हिन्दुस्तानहीमें व्यतीत 
हो गई et | उनकी संख्या समयके साथ बढ़ती गई | उनमें धीरे धारे भारतीयताके 
अंश अधिकतासे आ गये थे | इस कारण वह हिन्दुओके अधिक 
समीप थे और अन्य श्रेणियोंके साथ quu हिन्दुओंका सहयोग सुलभतासे 
पा सकते थे । सय्यद-बन्धु हिन्दुस्तानी मुसलमान थे | हिन्दू सेनापतियासे 
उन्ह बहुत सहायता मिळ जाती थी । उनका मुख्य सलाहकार और कारकून 
रतनचन्द्र नामका एक बनिया था | सस्यदोंकी सफलताका तीसरा कारण यह 
था कि उन्हे किसी मजबूत आदमीसे वास्ता नहीं पड़ा | फर्रुखसियरकी इच्छा- c 
शक्ति अत्यन्त fas थी, उसे अपने ही मनकी सुध नही थी, बह-मानसिक 
नपुंसक था | रफीउद्दजांत और रफीउद्दौला क्षयरोग और अफीमके मारे हुए 
थे । दरारमे कोई चतुर ओर वीर सेनापति नहीं था जो दोनों भाइयोंकी 
सम्मिलित शक्तिको पछाड़ सकता | इन कारणोंसे दोनों भाइयोंका विजय-मार्ग 
निष्कंटक होता गया | 


परन्तु ऐसी सफलताकी यही विशेषता है कि वह प्रायः निष्फलताके बीजोंकों 
अपने ANA बखेरती हुई चलती है । सय्यद-बन्धुओकी क्षणिक सफलता ही 
उनके नाशका कारण हुई । उनके IJA संख्या निरन्तर बढ़ती गई | 
इस समय उनके प्रधान शत्रु निम्जालेखित थे 


ANNAN SN 
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सय्यदॉका अधःपात = <? 


(. १.) निजामुत्मुल्क, ( २ ) मुहम्मद अमीनखाँ, ( ३ ) राजा जयसिंह, 
( ४.) चबेलाराम sit ( ५ ) गिरधर बहादुर । इनमेंसे निजामुल्मुस्कसे तो 
, सय्यदोंकी प्रारम्भसे ही शत्रुता चली आती | मुहम्मद अमीनखों मुगल दलका 
, अग्रणी था मुगल लोग हिन्दुस्तानी मुसल्मानांकी प्रधानतासे बहुत जळते थे । 
: वह CAH अधःपात चाहते थे, केवल अशक्तिके कारण शान्त दिखाई देते 
| थे | मुहम्मद अमीनखॉ उनके मुगल शत्रुओका नेता था । राजा जयसिंह, फर्सख- 
सियरका पक्षपाती होनेके कारण, सय्यदोकी ऑखोमे कॉटेकी तरह खटकता था 
ओर Fe उनके नाशके उपायोका निरन्तर चिन्तन करता रहता था । चबेलाराम 
और गिरधरबहादुर फरखसियरके मुहचढ़े सरदार थे । फर्रखसियरकी मृत्युने उन्हे 


TAM दुश्मन बना दियां | मुहम्मदशाहके राज्यारोहणके समय इलाहाबादके 
किले और खजानेपर उनका कब्जा था | : | 


इन शरत्रुओंके अतिरिक्त उनके तीन शत्रु ओर उत्पन्न हो रहे थे | बहादुर । 
| शाहकी माता अपने पुत्रके लिए बड़ी भारी महत्त्वाकांक्षा रखती थी । वह अपने 
i पुत्रको स्वाधीन शासक बननेके लिए बराबर प्रेरणा करती थी । बहादुरशाह । | 


| स्वयं सय्यदोके लिए, दुश्मन सिद्ध हो रहा था, क्योंकि उस आयुमे उसमें जवानी, 

। सेहत और महत्त्वाकांक्षाके साथ साथ मुगल-वंशकी बू भी विद्यमान थी | वह न rt 
| क्षय रोगका शिकार था ओर न अफीमका । सय्यदोके अन्तिम शत्रु वह स्वयं थे} 

| गाक्ैने दोनेंको उन्मत्त कर दिया था, उन्नतिने उनकी महत्त्वाकांक्षाको और 
अधिक भडका दिया था, यहाँ तक कि कभी कभी वे एक दूसरेको अपने लिए 
Anat समझने . लगते थे । अब्दुलाखाँ हुसेन अलीको केवल एक अक्खड़ 
सिपाही समझता था, और हुसैनअली बढ़े भाईको mm और लम्पट 
खुशामदी | लूटके मालको बॉटनेपर उनमें प्रायः लड़ाई हो जाया करती थी । 
फर्रखसियरके सिंहासनच्युत होनेपर उसके निजी ऐश्वयपर अब्दुलाखनि जब कन्जां 
कर लिया तो सय्यद हुसेन अलीखॉ बहुत क्रुद्ध हो गया | भाइयोंकी तकरार यहाँ 

तक हो गई कि दोनों ओरसे तलवारें म्यानसे बाहिर निकल आई | तलवारें लड़ 

जातीं, यदि कुतबुलमुल्कका दाहिना हाथ राजा रतनचन्द बीचमें न पड जाता । | 

' उसने दोनेंको समझा-बुझाकर .शान्त कर दिया | .रफीउद्दौलाके राज्य-कालमे 
औरंगजेबके चोथे .लड़के मुहम्मद. अकबरके बड़े पुत्र नकूसियारनें आगरामे "i 
विद्रोहका झंडा कर दिया.था। हुसैनअलीखॅनि आगरेपर आक्रमण करके उसे t 


2 
! ६ ॥ 
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८२ ` मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 


परास्त:किया और आगरेका सारा खज़ाना उसके हाथ लगा | अब बड़े भाईके 
'घबरानेकी बारी थी । ae मालको कोन खाय, यह झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि 
भाई भाईकी जानका प्यासा हो गया:। परन्तु, फिर उस धूर्त बनिये राजा रतनचन्दने 
बीचमें पड़कर समझोता करा दिया | इस प्रकार दोनों भाइयोंमें परस्पर अविश्वासकी 
“आग प्रायः प्रज्वलित होती रहती थी, जिसपर पानी डालनेका काम रतनचन्दको 
करना पड़ता था | 

परस्पर झगडेके अतिरिक्त एक बड़ा दोष सय्यद-बन्धुओंमें यह-था कि दोनों ही 
अपने अपने ढंगपर मदोन्मत्त थे | बंडे भाईने राज-काज राजा रतनचन्दपर छोड़ 
दिया; था और स्वयं विष्रयके सागरमें निम्न हो गया था। छोटा भाई अपने 
बाहुबलका इतना अभिमान रखता था. कि दूरदर्शिता या विवेकको तिलाज्ञालि दे 
बैठा था। प्रायः बादशाहके सामने ही खुशामदी शायर उसे “बादशाहोंका कत्ती' कहा 
करते थे । AS कई बार कहता सुना गया कि जिस मनुष्यपर मेरे जूतेकी छाया 
पड़ जायगी, वही बादशाह बन :जायगा | Xt 

इस. प्रकार wae विनाशकी. घडी समीप -आ रही थी । घटना-चक्रने 
अवश्यंभाबीकी सहायता की । सय्यदोंने अपने सबसे बड़े शत्रु निजामुल्मुल्कको 
दिल्लीसे दूर माळवेका शासक बनाकर भेजवा दिया था | निजामुल्मुल्ककी महत्त्वाकांक्षा 
उतनी ही बड़ी थी जितनी सय्यदोंकी; परन्तु, वह सय्यदोंसे कहीं अधिक चतुर था | 
माळ्वेमें पड़ा रहना उसे व्यर्थ प्रतीत हुआ, इस कारण, बादशाहकी आज्ञाकी अपेक्षा 
अपनी इच्छाकी अधिक पर्वा करते हुए उसने एक जबर्दस्त सेनाके साथ माळवा 
छोड़कर दक्षिणका - रास्ता लिया | दक्षिणका सूबा हुसेन अलीखॉके अधिकारं 
समझा जाता था । सय्यद-बन्धुओँके विश्वासी सेनापति दिलावरअलीखॉने दाक्षिणमें 
निजञामुत्मुल्कका रास्ता रोकनेका यत्न किया, दोनोंमें घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दिलावर सारा गया । जब यह समाचार आगरेमें पहुँचा तब सग्यद-भाई आगबबूलछा 
हो गये, परन्तु हुसेनअलीखाँका परिवार दक्षिणमें था, इसलिए कुछ समयके लिए 
'निज्ञामुल्मुल्कको सन्तुष्ट रखना ही अवश्यक समझा गयां | ्रत्यक्षमें निजञामुल्मुस्कको 
तो यह फरमान भेजा गया कि तुम दक्षिण सूबेके हाकिम बनाये गये; 
परन्तु साय ही सऱ्यदोंने अपने विश्वस्त . मित्र आलिमअलीखाँको ga आदेश भज 
दिया कि निजामुल्मुल्कको समांस कर दो । निज़ामुत्मुल्क बड़ा धूर्त था | वह 
ऐसी ASH आनेव्ाला नहीं था |. उसने. उस शाही फरमानको तो सिर . झकांकर 


j 
| 
j 
j 
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स्वीकार किया जिसमें उसे दक्षिणका . हाकिम बनाया-गया “था, परन्तु आलिम- 


अलीखाँको क्षमा न किया | दोनोंमें लड़ाई ga REA आलिम मारा गया। 
अंब तो सय्यदेके Saar बाँध टूट गया | सस्यद-बन्धुआँका सबसे बड़ा शत्रु 
निजामुल्मुल्क दक्षिणका स्वामी बन गया था | सय्यदोंको ue भी मालूम थाः कि 
उनका दूसरा शत्रु मुहम्मदअमीनखौँ BARA उनके प्रभावको कम करनेपर लगा 
हुआ है । यह समाचार भी उन तक पहुँच चुका था कि स्वयं बादशाह और 
उसकी माता वजीरोंकी डाळी हुई वेड़ियोंको काटनेके लिए. उत्सुक 6 । ऐसी 
दामे उन्होंने यही उचित समझा कि बादशाहका हाथमे रखते. हुए दक्षिणपर 
चढ़ाई की जाय | १७२० ई० के दिसम्बर une बादशाह मुहम्मदशाह अपनी 


फौंजोंके साथ आगरेसे दक्षिकी ओर खाना हुआ। . ४ 6-० ` ` ` 


हुसैन अलीखॉ योद्धा था, वह बादशाहके साथ गया; और : राजधानीको 
सँभालनेके लिए अब्दुछाखॉ पीछे -रह गया। सय्यदोंके दुश्मनोंका गिरोह भी 
बादद्याहकी सवारीके साथ हो गया | यह स्मरण रखने योग्य बात है कि इस 
गिरोह या पड्यन्त्रका केन्द्र स्वयं बादशाह और उसकी माता थी | 

युद्धकी उस यात्रामें हुसेनअलीखाने मस्त होकर एक दिन बहुतसे आदमियोंमें 
घोषणा की कि “ मैं जिसपर जूता रख दूँ, उसीको बादशाह बना सकताः हूँ । 
उसी रात उसकी हत्याका घड्यन्त्र .पक्का हो गया और अगले. दिन प्रातःकाल 
जब. हुसैन अली बादशाहकी Ban जुहरके लिए, द्याजिर होकर पालकीमें लोट. रहा 
था, da हैदसबेग दौलत नामका एक सय्यद, दो तीन और साथियोंके साथ, एक 
शिकायती दरख्वास्त हाथम लेकर रास्तेमें आ गया | उस दरख्वास्त॑म सय्यदके 
सबसे बंडे शत्रु मुहम्मदअमीनखॉकी शिकायत थी | हुसैनअलीके दिलमें दुश्मनकी 
शिकायतपर प्रसन्नता हुई और उसने हैदरबेगको अपने पास. बुला लिया, और 
उसके हाथसे दरख्वास्त लेकर पढ़नी प्रारम्भ की | मौका पाकर हैदरबेगने अपनी 
कमरसे लम्बा छुरा .निकालकर हुसेनअळीकी कोंखम धोप दिया N हुसैनअलीने 
घायल होकर हैदरअलीकी.छातीपर लात मारी और उसे गिरा दिया, पर हैदरअली 
फौरन ही उठ खड़ा हुआ और उसने नवाबको dur पकड़कर पालकीसे 
बाहर घसीट लिया; उसकी छातीपर चढ़: बैठा. और. डसकी गर्दन काटने 


- लगा | हुसैनअलीके {१५ वर्षकी आयुके - भतीजे sexe हैदरको : गोली 


जलाकर घायल कर दिया पर हैद्रके साथियोंसे वह भी “न बच सका । वह भी 
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adi मार डाला गया । इस प्रकार नवाब, .उसका भतीजा और हैदर, इनः 


तानोकी Sal उसी पालकीके पास लोट गई | 

हुसेनअलीके मरनेपर TAMA बन आई । उसका केम्प छूट लिया 
गया, उसकी लाशकी मिद्दीपछीद की गई. और उसके अनुर्यायियौको या तो 
जानसे मार दिया गया या छूट-मारकर भगा दिया गया। आठ-दस घण्टेकी 
लूट-मारके पीछे यह कहना भी कठिन था कि हुसैनअली शाह नामका कोई 
सरदार बादशाहके साथ जा रहा था ओर उसका कोई तम्बू लगा हुआ था | 
मोहरोंसे भरी हुई थेलियासे लेकर तम्बूके कपडेतक छुट गये | 

` अनुयायियोकी भी यही ददा हुई । राजा रतनचन्द बनिया, जो सय्यदौकी. 

नाकका बाल था, बुरी तरह पिटा, बेइनत हुआ ओर ATH मारा गया । 
हुसैनअर्लाका भतीजा सय्यद गेस्तखाँ तथा सय्यद करीमुल्लाखों आदि सम्बन्धी 
लड़ते हुए मारे गये या भाग गये । बादशाह बेचारा उस समय हरममें था । 
उसके पास कोन जाय! मुहम्मदअमीनखौँने बड़ी धूर्ततासे काम लिया। sien 
कपड़ा लपेटकर बादशाहके हरममें घुस गया और उसे धकेलता हुआ बाहर ले 
आया जिससे यह प्रतीत हो कि सय्यदकी हत्या बादशाहकी इच्छसे हुई है । 

अन्र्दुछाखों आगरेके पास एक गाँवमें कैम्प लगाये पड़ा था, जब उसे छोटे 
भाईंकी नृशंस हत्यांका समाचार मिला | उस समाचारने उसे क्रोधान्ध बना 
दिया | उसने पूरा बदला लेनेका निश्चय करके चारों ओर मित्रांको बुलावा भज 
दिया और दिल्‍्लीकी ओर कूच बोल दिया । उसके भेजे हुए आदमियोंने 
RAR लाळ किलेकी गुफाओंमें टटोलकर बन्दी राजकुमारोमेंसे शाहजादा इब्राहीमको 
निकाला और उसे राजगद्दीपर बिठां दिया। उन दिनों ` मुगल-बंशके शाहजांदे 
तहखानेके जीवनको सत्रस अच्छा आरामका' जीवन समझते थे। उसमें कमसे कम 
अन्देशा तो नहीं था | जब अब्दुल्लाखॉंके दूत उन लोगोंके पास राजगद्दीकी भेट 
लेकर पहुँचे तो उन्होने अपने तहखानेके दरवाज़े बन्द कर लिये और दूतोंको 
गालियाँ सुनाई | उन्हें खतेरकी गद्दीकी ` अपेक्षा आरामका -तहखाना अधिक 
पसन्द था । बहुत. समझाने-बुझानेपर शाहजादा इब्राहीम सिंहासनके -बारूद-घरपर 
बेठनेको राजी. हो गया । अब्दुछाखों भी दो दिन पीछे दिल्ली पहुँच गया d 
उसने दिल्लीका सारा खजाना खोद डाला और जो धन मिला उससे सिपाहियोंकी 
भर्ती आरम्भ कर. दी | किसीने आपत्ति उठाई कि. ““किबला, इस तरह खजानेको 
क्यों लुटा रहे aL” तो उसने. उत्तर दिया कि,.““यदि. में gee जीत गया तों 
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-यह खजाना क्या चीज है, सारी सल्तनत मेरी होगा । और में अगर हार मया तो 
| -फिर यह खजाना श्रुके हाथ क्यों पढ़े ? ” ख़जानेको पानीकी तरह बहाकर 
अन्दुलाखँने थोडे RA ५० इज़ारसे अधिक सिपाही भर्ती कर लिये। 

१३ नवम्बर १७२० को पलवल ज़िलेके हसनपुर Tat शाही सेनास 
अब्दुल्लाखौंकी सेनाऔका युद्ध हुआ | शाही war सुसंगठित थीं; पुरानी और 
अनुभवी थीं; और उन्ह यह भी लाभ था कि बादशाह उनके साथ था। 
.सय्यदकी सेनांमै रंगरूटेंकी बहुतायत थी, प्रायः सेनापति और सिपाही एक दुसरेस 
अपरिचित थे और यह भी सब लोग अनुभव कर रहे थे कि सय्यदोका सितारा 
अस्तोन्मुख है। प्रारम्मसे ही सय्यदकी Wen क्षीणता आनि लगी थी | कुछ भाग 
गये और कुछ Teed सेनामे जा मिले | जो बाकी थे उनमेंसे सय्यदोको 
छोड़कर शेष सब आधे दिलसे लइ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि दो दिनकी 
लड़ाईके पीछे अन्दुलाखा पूरी तरह हार गया और बादशाहका कैदी हो गया । 
शाहजादा इब्राहीम पहले ही रणक्षेत्रसे भागकर आगरेके एक झुरमुटमै बैठा हुआ 
अपने माग्यकी प्रतीक्षा कर रहा था । बादशाइके आदमी आये और सय्यदोंकी 
उस नई कठपुतलीको पकड़कर बहादुरशाइके पास ले गये | बहादुरञ्याहने इब्राह्ीमका 
"भ्रमसे स्वागत किया, उसे गलेसे लगाया और पास बिठाकर पूछा- | 
* तुम इस जगह केसे आये १ 9) 
इब्राहीमने उत्तर दिया-- I wd 
* जिस रास्तेसे तुम आये ६ १ vi 
दोनों ही सय्यदोंके मोहरे थे | बहादुरशाहने फिर पूछा 
E ५ तुम्हे यहाँ कोन लाया १ °? 
हि इब्राहीमने उत्तर दिया-- 
५ जो तुम्ह mena? 
जार दिनकी बादशाहतके पीछे बेचारा इब्राहीम फिर अपनी उसी गुफामें कैदी 
बनकर जीवनकी रोष घड़ियाँ काटनेके लिए भज दिया गया । 
अब्दुलाखों लगभग दो वर्ष तक कैदी रहा, परन्तु, जब तक वह जीवित रहा 
t -बादशाहके वजीर उससे डरते रहे | अन्तको विषवाला खाना खिलाकर धीरेसे उसे | 
A मार दिया गया; और, इस प्रकार उन शाक्तेशाली सय्यदोका अन्त हुआ जिन्होंने | 
मुगल बादशाहोंकी सन्तानको कठपुतलीकी तरह नचाया था | | 
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मुगल साम्राज्यका क्षय . 
| और ; | 
उसके कारण 


SSIES — 


D १-तीन बड़े WD 

! अः हम मुगल साम्राज्यके इतिहासकी जिस मंजिलपर पहुँचे गये हैं, वहाँ 
आगेका रास्ता निञ्चित-सा हो गया है । साम्राज्यकी जो निर्बलताये अब 
तंक प्रारम्भिक रूपमे थां, वह अब बढ़कर स्पष्ट और उग्र हो गई हैं । जो शत्र 
इससे पूर्व - बीजरूपमें विद्यमान्‌ थे, वह अंकुरित और पवित होकर आकाराम 
लहलहाने लगे हैं | मुगल 'साम्राज्यके क्षयके कारण अंब स्पष्ट रूपमे दिखाई 

देने लगे हैं | i E हे 
इस समय मुगल साम्राज्यक तीन शत्रु पैदा हो चुके थे | उनमेंसे सबसे पहला 
ag केन्द्रका बोदापन था । दिछीकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी । साम्राज्यंकी 
बागडोर बहुत कमजोर और अस्थिर eri थी। d साम्राज्यकी स्थापना 
बाबर जैसे नर-केसरीने की, जिसका विस्तार अकबर जैसे दूरदर्शी और शायद 
अपने समयके सबसे बढ़े राजनीतिज्ञने.किय़ा, उसकी :रक्षाका बोझ इस समय ऐसे 
git आ गया था जिनमें न बल था और न ge; न उनमें स्वयं राज्य 
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करनेकी शक्ति थी और न दूसरोंसे राज्यका कार्य लेनेके योग्य समझदारी थी । 


वह ASN दास थ, पर दासताका भी ईमानदारीसे नहीं निभा सकते थे । न 


उनसे काम ले सकते थे और न उन्हे हटानेका सामर्थ्य रखते थे । या तो वजीरोंके 
गुलाम बनकर रहते थे या वजीरके शत्रुओंके गुलाम | स्वयं अपने स्वामी बनकर 


शासन करना मुगल शासकोके लिए असम्भव-सा हो गया था। हम कह. 


सकते हें कि इस समय मुगल साम्राज्यक सबसे बड़े शत्रु स्वयं मुगल सम्राट्‌ | 
मुगल साम्राज्यके दूसरे शत्रु उस समयके मुसलमान सरदार थे | जिन 


sitter सहायतासे अकबरने साम्राज्यका भवन तैयार किया था वही ensem 


app अयोग्यताके कारण. मक्रानको: गिरानेके कारणं बन, रहे थे। न इस 
समयके मुसलमान WEN हृदयमें इस्लामके लिए जोश था और न मुगल 


बादशाहके लिए भक्ति । उनके RAN एक ही भावना थी और वह थी 
स्वार्थकी भावना | हरेक सरदार अपना काम बनाना चाहता था । चाहे सल्तनत 


तबाह हो. जाय पर उसकी जेब्र भरनी. चाहिए, | प्रत्येक मुसलमान सरदार छोटा 


बादशाह बनना चाहता था | उनमें विरला ही कोई ऐसा होगा . जो अपनी 


सम्राद्धिके लिए इस्लाम या मुग़ल सल्तनतको कोड़ीके दामों बेचनेको उद्यत नहीं हो | 

इन दो age ही तीसरा शत्रु पैदा कर दिया था । वह शत्रु था बाह्य 
आक्रमण | जब घर कमजोर. हो: जाय तब बाहरके दुश्मन आक्रमण करनेका साहस 
किया करते हैं | राज्य-शास्त्रमे राज्यकी वृद्धि.और क्षयके कुछ नियम हें | उनमेसे 


एक नियम यह है कि हरेक राज्य एंक प्रगतिशील वस्तु है । या तो. बह: आगेकी 


ओर चलता. है, या: पीछेक्री ओर । या तो. उसे. निरन्तर. उन्नति: करनी चाहिए, 
अन्यथा वह. अवनतिकी.ओर चल देगा | उन्नतिका. केवल इतना. ही अभिप्राय 


नहीं कि उसकी सीमायें बढ़ती जाये । सीमायें वही रहें, पर उसका संगठन 


मजबूत होता जाय, आर्थिक दशा सुधरती जाय, और अन्य देशपर नैतिक 
धाक जमती जाय तो समझ लो कि राज्य उन्नतिकी ओर जा रहा है । जबतक 


उन्नति कायम रहेंगी राज्यकी सत्ता भी कायम रहेगी, परन्तु ज्यों ही गति रुक. 


गई त्या ही, उस शरीरकी तरह जिसकी नसमं रुधिरकी गति मन्द पड गई हो; 
TAK मुदनी sr जाती है और उसकी मृत्यु असन्दिग्धं हो जाती है । हरेक 


बाह्य शत्रु, वह मोसमी हो या आकस्मिक, उसपर हावी हो जाता है | इस समयः 


मुगल साम्राज्यकी दशा भी उसी शरीरकी-सी हो रही थी । जीवनःशक्ति निर्बल 
हो. गई थी, इससे ही यात्रु हावी -होनेकी हिम्मत रखता था | j 
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. और शत्रुओंकी कमी नहीं थी । बाहरके शत्रु मुगल साम्राज्यको नोंचनेके लिण 
तैयार ही बैठे थे | दुश्मन तो बहुत-से थे, परन्तु उनभैसे दो इस समय मुख्य हो 
रहे थे। मुगल साम्राज्य दोनों दिशाओंसे दब रहा था। दक्षिण दिशाम मराठा 
राज्य आत्म-रक्षाकी सीमास निकलकर अब. आक्रमण करंनकी तैयारी, कर 
रहा था और, अफगानिस्तानपरसे BSA पंजा उठ जानेसे, उत्तरीय लडाकुओके 
लिए. भारतपर टूट पड़नेका मार्ग: खुल TAT था | ऊपर और नीचे, दोनों ओरसे, 


^ v nny 


मुगलोंपर आपत्ति आ रही थी जिससे बचनेके लिए जो केन्द्र-शक्ति चाहिए, वह 


दिनोंदिन- क्षीण होती जा रही थी। | - 
मुहम्मदशाह सय्यद बन्धुओंकी गुलामीसे निकलकर आज़ाद नहीं , हुआ । 
जिस बादशाहको अपने वजीरको पदच्युत करनेके लिए. षड्यन्त्र और छुरेकी 
शरण लेनी पड़े, समझ लेना चाहिए कि वह नर नहीं, नपुंसक है । जो नर 
शासक है वह.इच्छाशक्ति और तलवारके जोरसे हूकूमत करता है, षड्यन्त्रकारीकेः 
छुपे .हुए.दाव-पेचोंसे नहीं.। सय्यद तो समाप्त हो गये, परन्तु, मुहम्मदशाह 
atta पंजेसे न. निकल सका । अगले घटनाचक्रने बतलाया कि, वजीर 
और बादशाहके झगड़ोंमें असली दोषी बादशाह था, वजीर नहीं |. 7 
सय्यदोंके विनाशके पश्चात्‌ मुहम्मदशाहने जो पहला काम किया वह बुरा 
नहीं था । उसने हिन्दुओपरसे जिज्ञिया कर हटा दिया। इस sari. कार्यसे 
बादशाह हिन्दू प्रजाको सन्तुष्ट करना चाहता था | big a 
अब्दुल्लाखाँके पश्चात्‌ मुहम्मदशाहने प्रधान मन्त्रीके स्थानपर मुहम्मद॒अमीनखाको 
नियुक्त. किया op इसीके qaem. SAT नाश हुआ था, ed 
अमीनखॉ उस विभूतिको देरतक भोग न सका, वह कुछ महीनोंबाद. ही बीमारः 
होकर मर गया । उसके स्थानप्रर निजामुल्मुल्क प्रधान मन्त्री बनाया. गया |. : 
निजामुल्मुल्ककी .चर्चा इससे: पहले आ चुक्री है | वह सय्यदोंका जवाब था । 
उसकी प्रतिभा और शक्तिस दोनो भाई बहुत घबराते थ । दरबारसे टालनेके 
लिए ही उसे दक्षिणका सूबेदार बनाकर भेजा गया था । सय्यद तो उसे दूर 
भजकर निर्वळ कर देना. चाहते थे, पर उसने. अपनी quud ओर बुद्धि-ब॒ल्स 
aon ऐसा शक्ति-संचय Peat कि. विरोधी घबरा - सय्यदोंका नाश a 
at लोगोंका विचार था.कि सम्भवतः. निजामुल्मुल्कको. ही प्रधान-मन्त्री बनाया 
जायगा, परन्तु, इसे उस चतुर. व्यक्तिकी चतुराईका ही एक सुबूत समझना: चाहिए 
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कि उसने कॉँयेंका ताज स्वयं न पहिनकर मुहम्मद अमीनखॉके सिरपर रखना ही 
उचित समझा | विचारेंमें निजामुल्मुल्क कट्टर मुसलमान था । वह सय्यदोके 
हिन्दुस्तानीपनको घृणाकी ea देखता था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उसका 
इस्लामी जोश: उसे नीतिके मार्गसे भ्रष्ट नहीं कर सकता था । वह इतना काफी 
नीतिज्ञ था कि मजहबी दीवाना नहीं बन सकता था । 
प्रधान-मन्त्री बनकर निजामुल्मुल्क दि्लीमें आ गया, परन्तु; उसने. मालवा 
और दक्षिणका शासन अपने हाथोंमे ही रखा |. यह भी उसकी दूरदार्शिताका 
प्रमाण था क्योकि ओरंगजेबके पीछे मुगल बादशाहोंका वजीर बनना नदीके 
ide किनारेपरं खेलनेके समान था | निजामुख्मुल्कने एक पब दिल्लीमें Tar 
और दूसरा TATA, ताकि यदि एक पॉवके नीचेसे रेत सरक भी जाय तो खडे 
होनेकी जगह बनी रहे । | 
` दिल्ली पहुँचकर निजामुल्सुल्कने सल्तनतके कारबारको सँभालनेकी चेष्टा की | 
कारोबार दीवालिया हो रहा था । सब जगह अव्यवस्थाका राज्य था | जिधर 
दृष्टि उठती. थी उधर अनियम, Rad और आपापम्थीका राज्य था। 
निजामुल्मुल्क जैसे. सुलझे हुए आदमीको भी .उसके सुधारका रास्ता नहीं दिखाई 
देता था | वह जिधरको. कदम बढ़ाता उधर ही उसे स्वार्थी सरदारोके जमे हुए 
स्वाथौसे. टकराना पड़ता था । पगपगपर विन्न. थे, और सबसे बड़ा [8 था 
स्वयं मुहम्मदशाह | je 
: मुहम्मदद्ञाहमें मुगल बादशाहोके गुण बहुत कम थे और दोष बहुत अधिक | 
वह .उदार तो था, परन्तु उदारताको निभानेकी शाक्ते नहीं रखता था | वह 
साहसिक तो था, परन्तु साहसके अनुसार वीर नहीं था | विचारोमे अस्थिर था 
और तबीयतमे छिछेरा | आज जो आज्ञा निकालता था कल उसे बदल देता 
था । आज जिस ऊँचे ओहदेपर. ब्रिठा रहा था कल उसे नीचे गिरा देता था । 
निजाम॒ल्मुल्कको .यह.सब बाते बहुत नापसन्द थीं | . वह अनुभव और आयुके 
Rass बुजुर्ग था, इस कारण मुम्हमदशाह तकको कभी कभी झाड़ देता 
था । स्वार्थियो और खुशामदियोंको और क्या चाहिए ! वह बादशाहके कान 
भरते और वजीरके विरुद्ध भइकाते रहते थ । बादशाह तो नासमझ था ही, 
शीघ्र ही उन आस्तीनके सापाका चालोंका शिकार बन 'गया । पहले तो उसने 
(अपने मुसाहिबोकी मण्डलीमें निजामुल्मुल्कका मजाक उड़ाना VA किया, फिर 
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बादशाह और उसके मुसाहिब वज़ीरके पीठ पीछे खड़े होकर उसकी aad 
4 उतारते' और मुँह चिढाते, और अन्तम वह समय आ गया कि मुहम्मदशाह. 
निज्ञामुल्मुस्कको दिल्लीसे दूर हटाकर या नष्ट करके,--किसी भी उपायसे, 
उससे पिण्ड छुड़ानेके लिए उतावला हो गया | 
| इस उद्देशकी पूर्तिक लिए मुहम्मदशाहने निजामुल्मुल्कको गुजरातका सूबेदार 
| नियुक्त कर दिया और साथ ही गुजरातके उस समयके uu हैदरकुलीखको. 
गुप्त आज्ञा भेज दी क्रि वह निजञामुल्मुल्कको गुजरातपर कब्जा न करने दे और 
सम्भव हो तो मार डाले | निजञामुल्मुल्कको बादशाहके विश्वासघातका पहले ही. 
, पता लग गया था | वह नीतिज्ञ भी था और योद्धा भी । उसने गुजरात पहुँचकर 
। हैदरकुलीखाँकी सेनामे फूट पैदा कर दी । हैदरकुलीखाँकी प्रायः सारी सेना 
| निजामुल्मुल्कसे जा मिली | हैदर बेचारा मुठ्ठीभर घुड्सवारोंके साथ जो भागा तो 
| दिल्लीमें आकर शरण ली | 
| गुजरातपर पूरा अधिकार -करके निजामुल्मुल्कं जब दिल्ली वापिस आया तो 
उसने अनुभव किया कि बादल और भी अधिक गहरे हो गये हैं | मुहम्मद- 
| शाहने समझा था कि गुजरातमें वजीरकी कब्र बन जायगी, परन्तु निजामुल्मुल्क 
ता अपनी छातीपर जीतका एक नया तमगा लगा छाया | बादशाह और उसके 
साथी निराश होकर और भी जहरीले बन गये । धूते निजामुल्मुल्कसे यह बात 
| छुपी न रही और उसने ais बिलमें बैठकर सॉपोंसे खेलनेका विचार छोड़कर 
| राजधानीसे किनारा करनेमे ही भलाई समझी | उसने मन्त्रिपदसे त्याग-पत्र देते 
हुए बादशाहसे दक्षिणकी गवनरीपर वापिस जानेकी प्रार्थना की । प्यासेको पानी 
मिल गया | बादशाहने प्रार्थना मंजूर करते हुए निजामुल्मुल्कको आदर-सत्कारसे 
| are दिया; उसे 'आसफजाह' और “वकील॒ल्मुल्क की उपाधियोसे विभूषित किया 
T गया और खिलत तथा शुभ कामनाओंके साथ SARS रवाना किया गया | 
निजामुल्मुल्क Rete चला गया तो मुहम्मदशाहके दिलमे फिर बेईमानी 
पैदा हो गई | कहीं निजामुल्मुल्क दक्षिणमें जाकर अधिक भयंकर न हो उठे £ 
दिल्लीसे हैदराबादके सेनापति सुबारिजखँको गुप्त हुक्म भेजा गया. कि जब' 
निजामुल्मुल्क वहाँ आये तो उसे. मारकर तुम दक्षिणके गवर्नर बन जाओ॥ 
निजामुल्मुल्क मुहम्मदशाहका खूब पहिचान चुका था | वह ऐसी सम्माबनाके | 
 छिए तैयार था। औरंगाबादसे. ८०. मीलपर, शकरखेडामे मुबारिज ओर निजाममें. 
लड़ाई हुई जिसमें मुबारिज मारा गया | gee 21 के 
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इस . प्रकार अनेक विप्त-बाधाओंको मिटाकर निजामुल्मुस्क दक्षिण, माळवा 
और गुजरातका स्वामी बन गया | यद्यपि नामसे वह मुगल बादशाहकी ओरसे 
सूबेदार ही था परन्तु वस्तुतः इस समयसे वह स्वतंत्र शासक ही बन गया | बनावटी 
शिष्टाचार, जिसमें सब एक दूसरेको धोखा. देना उचित समझते €, अब भी जारी 
रहा । निजामुल्मुल्क जानता था कि सब काँटे मुहम्मदशाहके बोये हुए है, परन्तु फिर 
भी, उसने मुबारिजके पराजयके पश्चात्‌ बादशाहको एक ASAT भेजा जिसमे उसे 
एक विद्रोहीके पराजयपर बधाई देते हुए अपनी - अट्ूट राजभक्तिको घोषणा 
की । दोनों जानते थे कि उस बधाई ओर राजभक्तिकी धोषणामे बहुत भयानक 
-व्यंग छुपा हुआ है तो भी किसीको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि, उस समयकी 
राजनीतिमें ईमानदारीकी कोई आशा ही नहीँ करता था | 


२-मराठोंका दक्ति-संचय 
sr मुगल साम्राज्यका REIS अयोग्यता और व्जीरोके स्वार्थ और 
विश्वासधातक्े कारण निर्बल हो रहा था, तब दाक्षिणम वह तूफान एकत्र 
हो र्दा था. जो मुगल साम्राज्यपर शीघ्र ही टूटनेवाला था | मराठोंकी TD, जो 
शिवाजीकी मृत्युके पश्चात्‌ कुछ कालके लिए निर्बल होती प्रतीत होती थी, फिर 
दिन दूनी रात चोगुनी गतिसे बढ़ रही थी | 
सम्भाजीके पश्चात्‌ कई वर्षों तक मराठे राजारामको अगुआ बनाकर मुगलोसे 
संग्राम करते रहे । राजारामकी मृत्युके पीछे छह वर्षतक उसकी विधवा रानी 
ताराबाई -मराठाशाहीकी बांगडोरको सँभाले रही । १६८० में शिवाजीकी मृत्यु 
हुई, ओर १७०६ तक तीन शासक गद्दीपर बैठे | इन २६ TWA AUSIN Te 
कलह भी रहा. और बहुतसे मराठे सरदाराने अपनी जातिसे द्रोह भी किया, तो भी 
शिवाजीके बनाये हुए, राज्य-संगठनकी ही महिमा थी कि जो स्वाधीन राष्ट्रका 
झंडा खड़ा. हुआ था वह कभी रुका और कभी आगे. चला, परन्तु ,--महापुरुषके 
दिये हुए see इतना बल था कि, २६ वर्षो. तक वह कभी पीछे नहीं हटा 
और न नीचे ही Bat | 
; .सम्भाजीके qum समय ` मुगलोने उसके परिवारपर कब्जा. कर लिया था। 
'पारिवारमें सभ्भाजीका आठ वर्षका पुत्र था'जिसका नाम शिवाजी था | मुसलमान 
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'मराठोंका शक्ति-संचर्य ` ` au 
उसे शाहूजीके नामसे पुकारते थे। औरंगजेबकी मृत्युके पंश्रात्‌ जव. शाहजादा 
\ Tait लिए लड़ाई छिड गई तो दूसरे पुत्र आजमशाहने शाही डेरेपर कब्जा कर 
लिया | शाहू डेरेमें ही केद था | आजमशाहने उसे इस आरासे मुक्त कर दिया 
कि वह अपने राज्यम जाकर उसकी मदद करेगा | शाहू केदसे छूटकर अपने 
देशकी ओर रवाना हो गया ओर मार्गमें कई संकटोको Heat हुआ कुछ समय 
पीछे TATA जा पहुँचा | परन्तु, वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि महाराष्ट्रकी 
TAK अधिकार करना आसान नहीं है । WIN ताराबाईका प्रभुत्व था, बह 
आसानीसे शाहूके लिए गद्दी छोइनेको उद्यत नहीं हुई | कई महीनों तक उसे 
साथियोंकी तलाश करनी पड़ी | ब्रहुत-से मराठे सरदार ताराबाईस असन्तुष्ट थे, 
वह उससे आ मिले और, अन्तम १७०८ .ई० के जनवरी मासमें, सितारामें 
झाहूका राज्यारोहणोत्सव धूमधामसे मनाया गया और मराठा राज्य फिरसे शाहू 
महाराजके नेतृत्वमें एकच्छत्रके नीचे di होकर मुगलोंके साम्राज्यस भिइनेको 
उद्यत हो गया | 
सोभाग्यसे शाहू महाराजको एक योग्य मन्त्री मिल गया | बालाजी विश्वनाथ 
भट्टका जन्म चितपावन ब्राह्मणोंके वंामे हुआ था। १६९५ Fo में वह मराठा 
राज्यकी नोकरीमें आया | तीन-चार वर्ष पीछे वह पूनेका सूबेदार बनाया गया 
और १७०७ में हम उसे दोलताबादकी सूबेदारी करता हुआ पाते हैं | प्रतीत 
होता है कि अपनी कार्यकुशंछता और साहसिकताके कारण बालाजीका उस 
समय AMA काफी आदर हो गया था, क्योंकि जब शाहू. महाराजको योग्य 
अन्त्रीकी आवश्यकता हुई तो उसके सामने बालाजी विश्वनाथका नाम पेश किया 
गया | शाहू महाराजने प्रारम्ममे उसे केवल लगानकी वसूलीके कामपर नियुक्त 
T किया था; परन्तु, उसने ऐसी तत्परता और योग्यतास काम किया कि उसे शीघ्र ही 
केवल सेनापतिका पद ही नहीं मिला, आपितु सन्तुष्ट हुए स्वामीने उसे .* sr 
कत्ती ? ( = सेनाओंका बनानेवाला ) की उपाधिसे विभूषित .किया । बालाजी 
विश्वनाथ केवल सफल नीतिज्ञ ही नहीं था, वह वीर योद्धा भी था। उसने छह 
वर्षके अथक परिश्रमसे शाहू महाराजके राज्यकी जडे मज़बूत कर दीं। s 
JANA एक एकको यां तो नीतिसे जीतकर अपना बना. लिया या fed 
a जीतकर ख़त्म कर दिया । ताराबाई और उसका पुत्र कैद हो गये और विद्रोही 
सरदार या तो महाराजकी सेनामें भती हो गये या मराठा : राज्यकी सामोसे 


=~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Meme meen oT 0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ BTS साप्राज्यका क्षय आर उसके कारण 


५५५५१४५५१५ PDP ARAL ORI DIDO RAR AAI SS PS ISSN WAAR Ar annn 


भागकर मुसलमान शासकोकी नोकेरीमें चले गये। इन सेवांओसे महाराज शाहू 
इतने सन्तुष्ट हुए कि १६ नवम्बर १७१३ के दिन बाजीराव पिंगलेको पेशवाके 
(प्रधान सचिवके ) पदसे हटाकर वहाँ बालाजी विश्वनाथकों नियुक्त कर दिया | 
Warp भी अपने स्वामीकी शाक्तिके बढ़ानेमे कोई कसर नहीं उठा TAT । 
उस समय दिल्लीमें सय्यद-बन्धुओका दौरदौरा था, दाक्षिण हसनअलीखाके 
हिस्सेमे आया. था । हसन॒अलीखॉ दक्षिणकें शासकोसे मित्रता करके अपनी 
शक्तिको बढ़ाना चाइता था । उसने पहले तो शंकर मल्हार नामके एक दक्षिणी 
सरदारको प्रतिनिधिं बनाकर शाहूके ARH भेजा जहाँ उसकी बालाजीसे 
बातचीत होती रही | बालाजीने शकर मल्हारके सम्मुख निम्नलिखित ad पेश कीं--- 
( १ ) मराठा सरकारको दक्षिणके que सरदेशमुखी और चौथ उगाहनेका 
अधिकार प्राप्त हो | 
( २) शिवाजी manam जीता हुआ समस्त प्रदेश मराठा-राज्यके 
अधिकारमें समझा जाय | 
( 3) शाहूजी केवल Gaara छोड़नेके लिए उद्यत थे, परन्तु उसके 
बदलेम पंढरंपुर तीर्थके आसपासका प्रदेश चाहते थ । 
( ४ ) शिवाजीने कर्नाटकमें जो स्थान जीते थे, वह मराठा-राज्यकें भाग 
समझे जाये | 
( ५ ) शाहू महाराजकी मातां और परिवारको दक्षिण जानेकी आज्ञा. दी 


जायं | वह अभीतक मुगल AANA रहनकी तरह खखे हुए थे | 


. इन संब शर्तोंके «e बालाजीने शाहूजीकी ओरसे यह शातं पेश की कि वह 
वार्षिक दस लाख रुपया शाही खज़ानेमें भेजते रहेंगे ओर जब दक्षिणके शासकको 
आवश्यकता होगी तब पन्द्रह हजार घुड्सवार पेश कर देंगे । यदि दक्षिणमै 
कोई गड़बड़ होगी तो उसे शान्त कण्नेके अतिरिक्त सरदेशमुखीके बदलेमें कुछ 
वार्षिक फीस भी अदा करेंगे । 

. _ हसनअलीखॉ. दक्षिणसं निश्चिन्त होकरं उत्तरके मामलोंको सुलझाना चाहता 
था | दिछीकी दशा उसे अपनी ओर.घसीट रही थी। वह बालाजीकी पेश की हुई 
शर्तको मंजूर करनेके लिए तैयार हो गया, परन्तु, दिछीकी गद्दीपर उस समयः 


TRARA विराजमान था | जो बात सय्यदोंको पसन्द हो, वह उसे अवश्य: 


नापसन्द. थी । उसने उपयुक्त. शर्तोपर सन्धि करनेसे साफ़ इन्कार कर दिया | 
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RUSET शक्ति-संचय  . - ९७ 
बादशाह ओर -उसके वजीरोंके ऐसे मत-भेद दिल्लीकी परिस्थितिमें इतनी खिंचा- 
वट पैदा कर रहे थे कि टूटना अवश्यम्भावी था | इस पुस्तकके तीसरे भागमे 
पाठक फरुखसियर और उसके. उत्तराधिकारियोंकी -दुर्दशाका वृत्तान्त पढ़ चुके 
हें । वह कठपुतलियोंकी तरह रंगस्थलीपर आये और विलीन हो. गये । उन 
दिनों बालाजी विश्वनाथ दिल्लीमें ही ठहरा सन्धिकी झाको स्वीकार करानेकी 
चेष्टा करता रहा । परन्तु उस क्रान्ति-युगमे सन्धियोकी चिन्ता किसे थी ? समय 
टलता- गया, पर बालाजीने हिम्मत न हारी और चैर्यसे काम लिया. घैर्यका 
फल भी मीठा हुआ। मुहम्मदशाहके सिंहासनारूढ. TR राज्ये. कुछ 
स्थिरता-सी दिखाई दी. और निजामुल्मुस्क जैसे. gon विरोधियोंके मैदानमे 
आ जानेसे सय्यद-वन्धुआँको fur मित्रोकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी | 
अन्तमे १७१९ fo में सुदीर्घ सन्धि-चचीकी समाति - हुई । बालाजी 
विश्वनाथको प्रायः वह चीजें मिल गई जिन्हें वह चाहता था ।. शाहू -महाराजकीं 
माता और परिवारको दक्षिण जानेकी अनुमति मिल गई | दक्षिणके छह qutm 
मराठा-राज्यको सरदेशमुखी और 'चोथके पूर्ण अधिकार प्रात हो गये | इसके 
अतिरिक्त Se बन्ती, सहोत्री ओर -नरगोंडाके नामसे- लगानका हिस्सा 
लनेके इतने अधिकार प्राप्त हो गये कि वस्तुतः. दक्षिणकी लगभग सारी आय 
मराठा-राज्यके हाथमे चली गई | बालाजीने जो किले मागे थे थोडे-से परिवर्तनके 
साथ वह भी उसे भिल गये । इस लम्बे सन्धि-सम्ब्नन्धी वार्तालापके लिए दक्षिणसे 
आने-जानेमें BUST. सेनाका जो खर्चे. हुआ था, वह भी . शाही खजानेसे 
दिया गया । इस प्रकार असाधारण. सफलता प्राप्त करके .बालाजी. विश्वनाथ जब 
अपने स्वामीके पास वापिस आया तो सन्तुष्ट होकर स्वामीने लोहगढ़का किला 
और उसके आसपासके. स्थान उसे . पारितोप्रिक रूपमें प्रदान किये । शाहूने 
त्रालाजीपर जो उदारता दिखाई, वह उचित ही थी | कोई मंत्री अपने राजाके 
लिए इससे अधिक और क्या कर सकता था? राज्यके आन्तरिक Greer 
नष्ट करके सिंहासनको ढ़ नींवपर स्थापित कर. दिया और मुगल साम्नाज्यसे 
सन्धिकी ऐसी शते प्रा कर लीं s विजयीको ही प्राप्त हो सकती थीं। इस 
ata दक्षिणपर मराठा-राज्यके कानूनी अधिकारको पूरी तरह स्थापित 


कर<दिया; | 
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३-महारा्ट्रःध्वजञा अटककी ओर 


[Hue सभा-भवन था । राजा शाहू गद्दीर विराजमान थे । राजाके 
सब प्रमुख सरदार अपने अपने आसजनॉोंपर बैठे हुए थे | सभामें उत्सुकता 


ओर सम्भावनाका आतंक था, क्योंकि आज नया पेशवा बाजीराव अपनी 
भावी नीतिकी घोषणा करनेवाला था | 

प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथकी ई० Ao १७२० ई के IAW मृत्यु हो 
गई थी | अपने स्वामीकी सेवांमे उसने जो कष्ट उठाये थे उन्होंने बालाजीके 
झारीरको थका दिया था | Rete लौटनेपर पेशवाने अनुभव किया कि अब 
शरीरको विश्रामकी आवश्यकता है । वह राजाकी अनुमतिसे अपने Way 
आराम लेनेके लिए. चला गया जहाँ हृदयकी गति रुक जानेसे उसकी मृत्यु हो 
गई । बालाजी विश्वनाथ उन सोभाग्यशाली पुरुषोमेसे था जो अपने पीछे 
अपने स्वामीके हुदयमें कृतज्ञता ओर साथियोंके seal आदरका भाव छोड़ 
जाते हैं | उसने शाहूजीके राज्यको अशान्त ओर छिन्न-भिन्न दशाम पाया था 
और शान्त, संगठित और प्रतिष्ठित दशामे छोड़ा | वह मराठा-राज्यका 
पुनर्जन्मदाता था | उसे हम विस्तृत मराठा-राज्यका पिता कह edel - 

बालाजीकी मृत्युके पीछे राजा शाहूने. पिताके ताजको पुत्रके सिरपर रखनेका 
निश्चय किया | राज्यःप्रतिनिधि  श्रीपतरावका राजापर बहुत असर था | उसने 


i 


_ न बनाया जाय, ego राजा . 


शाहूके चरित्रकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वह आदमीके चुनावमे कुशल | 


था । उसका चुनाव प्रामाणिक होता था | बालाजीके चुनावमें राजा शाहूकी 
चतुरता सिद्ध हो चुकी थी । अब उसके उत्तराधिकारीके चुनावमें भी उसने 
दूरदर्शिताका प्रमाण दिया । प्रतिनिधिके आग्रहकी शिष्टतापूर्वक उपेक्षा करके 
उसने पेशवाके आसनपर बालाजीके पुत्र बाजीरावको स्थापित कर दिया | 
आजके VARA बाजीराव अपनी नीतिकी घोषणा करनेवाला था | बाजीराव 
अपने पिताकी तरह विद्वान्‌ नहीं था और न कूटनीतिमें निपुण ही था | 
उसका जीवन लड़ाईके मैदानमे ही व्यतीत हुआ था | उसकी आयु केवल २८ 
वर्षकी थी | वह खूब ऊँचा कद्दावर जवान था | Jad उसका साहस प्रसिद्ध था। 
सब लोगोंको माळूम था कि वह राज्यकी भावी नीति पेश करनेवाला है और 
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महाराए-ध्वजा अटककी ओर ९९, 
प्रतिनिधि श्रीपतराव उसके विरुद्ध है | इस कारण सभासदोंकी उत्सुकता और 
भी अधिक बढ़ गई थी | 

बाजीरावने मराठा-राज्यके सामने आगे बढ़नेकी नीति पेश की | उसने कहा 
कि अब हम दक्षिणकी सीमामें Fa नहीं रह सकते | हमें हिन्दुस्तानके केन्द्रकी 
ओर बढ़ना चाहिए और मुगल-साम्राज्यके हृदयपर कब्जा करना चाहिए | 
प्रतिनिधिने इस नीतिका घोर विरोध किया | उसने राजा झाहूका ध्यान दक्षिणकी 
दशाकी ओर खींचते हुए बतलाया कि राज्यका खज़ाना खाली पड़ा है उसे 
सुशासनसे भरना चाहिए, कौकणमें गड़बड़ हो रही है उसे शान्त करना चाहिए। 
मराठा राज्यकी स्वतन्त्रता दिछीसे मानी जा चुकी है, अव मुगल साम्राज्यसे 
व्यर्थकी लड़ाई मोल लेनेस कोई लाभ नहीं, अब तो अपनी दशाको सँभालना 
और सन्तोपसे बैठना चाहिए | 

बाजीरावको यह नीति पसन्द नहीं थी । उसने प्रतिनिधिकी एक एक दलीलका 
उत्तर दिया | यह ठीक है कि दाक्षिणका खज़ाना खाली है, परन्तु दक्षिणम धन 
है कहाँ ! यदि दाक्षिणका खजाना भरना है तो उत्तरके धनधान्यपूरित स्थानोपर 
अधिकार करना होगा | शिवाजी महाराजने दाक्षिणके गरीब किसानाँको चूसकर 
अपना खजाना नहीं भरा था | जब भारी आवश्यकता होती तब महाराज मुगल 
राज्यके किसी हिस्सेको निचाड़ लेते थे | बाजीरावने यह भी बतलाया कि मुगल 
राज्य अन्दरसे खोखला हो गया है | उस घरकी फूट और प्रमादने अधमुआ 
कर दिया है | उसे तो अब एक धक्का देनेकी ज़रूरत है, धक्का मिलते ही वह 
AA मुँह गिर पड़ेगा । एक बार महराष्ट्रके घुड़सवार उत्तरम जायें तो सही, 
विजयलद्ष्मी उनके चरणेंमें लोटन लगेगी | अन्तम राजा झाहूको सम्बोधन 
करते हुए युवक पेशवाने कहा, “ महाराज, मुग़ल-राज्यरूपी FAH तनेपर 
प्रहार करो, शाखायें तों स्वयं गिर जायेगी । मेरी बात मानो तो मैं विश्वास 
दिलाता हूँ कि अटककी दीवारोंपर महाराष्ट्रकी ध्वजा गाइकर SENT | z 

राजा शाहूका हृदय इन ओजस्वी शब्दोंको सुनकर उछल पड़ा | उसने उत्तेजित 
होकर कहा, “ हाँ, हैँ, तुम तो महाराष्ट्रकी ध्वजाको हिमाल्यकी चोटीपर गाइ 
दोगे । ” इन वीर वचनोंसे महाराष्ट्रके सरदारोंकी तलवारें म्यानोमे झनझना 
उठीं। राजाने बाजीरावकी नीतिको स्वीकार कर लिया और उस दिनसे महाराष्ट्र- 
सेनाकी अटककी ओर यात्रा प्रारम्भ हुई | 
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४-मराठोंका गुजरातसं प्रवेश 

due ओर विजय-यात्रा करनेसे पूर्व दो काम आवश्यक थे |. सबसे 
पहले तो विजयका यन्त्र तैयार करना था | विजयके लिए सेना चाहिए, 
सेनापति चाहिए और कुछ धन भी चाहिए । पेशवाको इन सबके जुटानेमे 
कुछ समय लगा । यह-व्यानमे रखना चाहिए. कि महाराष्ट्रके राज्य-संगठन और 
सेना-संगठनमें एक बड़ा परिवर्तन आ गया था जिससे उसका रूपान्तर ही हो 
गया था | इससे पूर्व महाराज शिवाजीका बनाया हुआ राज्य-संगठन था जिसमे 
राजाकी सहायताके लिए आठ मन्त्रियोंकी एक परिषद्‌ नियुक्त को जाती थी | 
उस संघटनमे सारी शक्ति राजामें केन्द्रित रहती थी । वही सब्र सचिवोसे काम 
लेता था | समयके साथ दायें बदलती गई | राज्यका विस्तार हो गया और 
राजा उतने जबर्दस्त न रहे | यह तो असन्दिग्ध बात है कि महाराष्ट्रका उत्थान 
केवळ एक राजवंशका उत्थान नहीं था । वह तो एक राष्ट्रका उत्थान था | 
राष्ट्रके उत्यानमें यह विशेषता होती है कि अवस्थानुसार उसके संगठनमे 
परिवर्तन होता रहता है | बालाजी विश्वनाथके समयसे महाराष्ट्रका राज-सिंहासन 
भी बदल रहा था | आठ मम्त्रियोंका स्थान महाराष्ट्के प्रमुख सरदारकी मण्डली 
( Confederacy ) ने ले लिया था | उन सरदारोंको मुगल सरदारोंकी तरह 
जागीरें दे दी जाती थीं.। उन जागीरोंस वह कर चौथ या सरदेदामुखी वसूल करते 
थ और बद्दी उस जागीर या सबके शासक समझे जाते थ। इस अधिकारके बदलेमें 
उन्हें राजाके कोप्रम निश्चित धन-राशि देनेके अतिरिक्त युद्धके समय घुडसवारोंकी 
नियत संख्याके साथ राजाकी सहायताके लिए आना पड़ता था | ऐसे सरदाराकी 
संख्या प्रतिदिन बढती जाती थी । राजाके व्यक्तित्वके प्रति वह सब भक्तिके 
भावसे बँथे रहते थे | पेशवामें ओर सरदारोंसे यह विशेषता थी कि वह राजाका 
ग्रमु सलाहकार और कार्यकर्ता था । प्रतिनिधि और सेनापतिके दो अलग 
पद भी कायम थे, qug असलमें पेशवाके हाथमे ही सब शक्ति एकत्र होती जाती 

शी | वह एक प्रकारसे सारी सरदार-मण्डलीका प्रणेता था। 
इस मण्डली-प्रथाका जन्म बालाजी विश्वनाथके समयमे हुआ और. बिस्तार 
बाजीरावके समयमे | बाजीरावने शीघ्र द्वी. सरदारकी अधिक़ संख्याको अपने पक्षे 
कर लिया और चार Th उद्मोगके पश्चात्‌ १७२४ में उसने अपनेका इस 
' -योग्य पाया कि महाराष्ट्रकी ध्वजाको दक्षिणकी सीमाओस आगे उत्तरीय भारतमें 
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गुजरात प्रान्त मुगल साम्राज्यके लिए धनकी खान था | उस प्रान्तकी उपजाऊ 
Tg भूमि साम्राज्यके कोषको भरनेके लिए बहुत बड़ी राशि भजती थी । मराठोकी 
उसपर पहलेस नजर थी । शिवाजीका सूरतपर आक्रमण तो प्रसिद्ध ही है। 
सूरतके अतिरिक्त गुजरातके अन्य स्थानोंपर समय-समयपर छापे होते रहें, परन्तु; 
स्थायीरूपसे उसके किसी भागपर अधिकार करनेका विचार पैदा नहीं हुआ था । 
गुजरातमें मराठोंका पहला कदम दिल्लीकी दखारी उलझनोंसे THAT गया । उन 
दिनों निजामुल्मुल्क प्रधान मन्त्रीके पदपर काम कर रहा था ओर मुहम्मदशाह, उस 
समयके नपुंसक वादशाहेकी रीतिके अनुसार, अपने प्रधान मन्त्रीके विरुद्ध षड्यन्त्र 
करनेमें लगा हुआ था | गुजरातका सूबा निजामुल्मुल्कके अधिकारम था | उसने | 
अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने चचा हमीदखाँको गुजरातके लिए रवाना किया | 
उधर मुहम्मदशाहने काबुलके गवर्नर सरबुलन्दखॉको गुजरातका शासक बनाकर 
Aaga प्रतिनिधिस fus जानेका आदेश दे दिया । सरबुलन्दखॉ 
प्रधान मन्त्रीपदका उम्मेदवार था, वह स्वयं तो RAA रहा ओर झुजातखाँको | 
काफी सेनाके साथ गुजरांतकी ओर भेज दिया | elec बड़ी मुसीबतमें पड़ | 
L| | जब अधिकारको हाथमे रखनका उसे और कोई उपाय न दिखाई दिया 
तो उसने मराठा सरदार FA कदम बान्देसे साथ देनेकी प्रार्थना की । बान्दे 
इस दर्तपर राजी हो गया कि. उसे गुजरातसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करनेका | 
अधिकार दिया जाय | मरता कया न करता ? हमीदस् राजी हो गया । दोनोंने | 
मिलकर शुजातखाँपर आक्रमण किया ओर उसे परास्त करके और मारकर । 
अहमदाबादपर अधिकार जमा लिया | 
झुजातखॉका भाई रुस्तमअलीखों सूरतका गवर्नर था | उसे भाईके वधपर ! 
क्रोध आ गया । उसने एक ओर मराठा सरदार पिलाजी गायकवाइसे मित्रता | 
कर ली और वह हमीदखाँ तथा बान्देसे गुजरात छीननेका प्रयत्न करने लगा | | 
पहले तो सुस्तमअलीखाँक्रो कुछ सफलता मिली, परन्तु शीघ्र ही बान्देने 
पिलाजीको अपनी ओर भिला लिया | रुस्तमअलीखाँ तीनोंका सामना न कर 
सका | उसके दो प्रमुख सहायक Bad मार गये, और वह स्वयं मेदान छोइ- i 
नेके लिए बाध्य हुआ | Media अब गुजरातकी चौथ ओर सरदेसमुखीको दो | 
F: हिस्सौमें बॉट दिया । माही नदीके पूर्वीय प्रदेशकी चोथका अधिकार पिलाजीको 
दे दिया और पश्चिमी भागकी चोथका अधिकार बान्देका | इस प्रकार मुगल 
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दरबारकी कूटनीति और ne सरदारोंकी फूटन महाराष्ट्रके -सरदारँके पैर 
गुजरातमें जमा दिये | 

RISC हमीदखाँक्री सफलतासे बड़ा क्रोध हुआ | उसने स्वयं गुजरातको 
जीतनेका निश्चय किया । प्रारम्भमें उसे सफलता भी हुई, और वह अहमदाबाद 
तक पहुँच गया, परन्तु वहाँ मराठा सरदारोंने उसे ऐसा दिक कर दिया 
कि उसे हार कर उन लोगोंको गुजरातके सेठोंके नाम हुण्डिया देनी पड़ीं | 
हुण्डिया लेकर मराठा सरदाराने उनकी वसूलीके लिए अपना रास्ता छिया 
और बेचारा Heat अकेला पढ़कर दक्षिणकी ओर भाग गया | अब प्रतीत A 
होने लगा कि सखुळन्दखाँ पूरी तरह गुजरातपर कब्जा कर लेगा, परन्तु दिल्लीकी f 
भाषा ही निराली थी | सखुलन्द्खौकी क्षणिक सफलताने TARA उसके दुश्मन 
पैदा कर दिये । बादशाहसलामतेन हुक्म दे. दिया कि उसे. किसी प्रकारकी 
सहायता न भेजी जाय | परिस्थितिको अनुकूल देखकर मराठा सरदाराने उसपर 
चारं ओरसे आक्रमण जारी कर दिये जिससे घबराकर . उस बेचारेने १७२० में 
स्थायी रूपसे गुजरातकी चौथ और सरदेशमुखी मराठोंको अर्पण कर दी | 


Sh 


fo =~ 


५-निज़ामसे झपट 

| Ue आन्तरिक दशाको सुधारनेसे निवृत्त होकर जब बाजीरावने उत्तरका 

| ओर अपनी महत्त्वाकांक्षास भरी ez आँखें उठाई तो उसे गुजरात 

] और मालवेका क्षेत्र तैयार दिखाई दिया । गुजरातमें मराठा सरदारोने केसे 

प्रवेश किया, यह हम चौथे परिच्छेदमें दिखा आये हैं। मालवाकी. सीमायें 

| महाराष्ट्रकी सीमाओसे सटी हुई थीं और वहाँ भी मराठा सरदार इससे पूर्व Ae 
| अपना पंजा AST चुके थे। बाजीरावने अपने घोड़ेका मुँह उन्हीं प्रान्तोकी ओर 

ji मोइनेका निश्चय किया । | 
| परन्तु यह काम आसान नहीं था। उसके और इन pum बीचमें एक | 
जबर्दस्त दीवार खडी हुई थी । निजामुल्मुल्क दिल्लीके झगड़ोंसे तंग आकर | 
दाक्षिणमें ही जम गया था | वह वीर भी था और धूर्त भी | नामको तो वह | 
मुगल बादशाहका भजा हुआ गवनर था, WI असलम अब वह अपने आपको ; N 
दक्षिण, गुजरात और मालवाका स्वामी ही समझता था | निजामुल्मुल्कसे बल-परीक्षा H 
किये. विना महाराष्ट्रकी गाडी आगे नहीं बढ़ सकती थी । | 


| 
| | 
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निज्ञामुल्मुल्कने बाजीरावके बढ़े हुए मन्सूबोंका समाचार पा लिया था, वह भी 
समझ गया था कि मराठोंसे दो दो बाते करनेका समय आ गया है और उसने 
बड़ी चतुराईसे अपनी नीतिका जाल बिछाया था। राजा शाहूका प्रतिनिधि 
नरसिंहराव बाजीरावसे डाह रखता था | उस डाहसे लाभ उठाकर, और बरारमें 
एक जागीरका लोभ देकर, निजामुल्मुल्कने प्रतिनिधिको तो अपने पक्षम 
कर लिया और राजारामके पुत्र सम्भाजीको यह प्रलोभन दिया कि राजा शाहूकी 
जगह तुम्हें गहीपर त्रिठायेंगे | सम्भाजी चालमें आ गया | निजामुल्मुल्कने भेद- 
नीतिमे सफल होकर राजा शाहूके प्रातिनिधियोंको अपने सूबेमेंसे निकल जानेका 
हुक्म दे दिया और राजा शाहूको. कहला भेजा कि तुम्हें और सम्भाजीको 
हैद्राबादमें हाजिर होकर अपना मामला पेश करना चाहिए, तब विश्वास किया 
जायगा [कै तुम दोनोंमेंसे गद्दीका हकदार कोन है | 

राजा शाहूने अपने सलाहकारोंसे सलाह की । प्रतिनिधि तो पहले ही हाथ मैला 
कर चुका था, उसने राजाको डराकर निजामुल्मुल्ककी बात मान लेनेंकी प्रेरणा 
की, परन्तु, बाजीरावका तेजस्वी हृदय इस अपमानजनक प्रस्तावपर भड़क उठा। 
उसने राजा Hm राय दी कि निजामुल्मुल्कको उसकी हिमाकतका उचित 
दण्ड देना चाहिए | राजाको यह राय पसन्द आई और उसने निजामुल्मुस्कसे 
युद्धकी घोषणा कर दी | निज़ामुल्मुल्कने qud लिए न केवळ अपनी सेनाओंको 
ही एकत्र किया बल्कि सम्मार्जीको भी पास बुला लिया जिससे उसे कई हजार 
सुशिक्षित मराठा सिपाही लड़ाईके लिए प्राप्त हो गये । 

इधर बाजीराव प्रसन्न था क्रि उसे अपनी उमंगोंको पूरा करनेका अवसर 
मिल रहा है। उसके और दिल्लीके बीचमे सबसे बड़ा विन्न निजामुल्मुल्क ही था । 
उसे परास्त कर दिया तो मुगल राजधानीका रास्ता साफ हो जायगा, यह 
सोचकर पेशवा बंडे उत्साह और तीव्रताके साथ युद्धके मैदानमें उतर आया | 

बरसातके दिन थे | निजामुल्मुल्कको विश्वास था कि प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
बाजीराव बरसातकी समाप्तिपर ही युद्धकी यात्रा प्रारम्भ करेगा, qug जिसे विजयकी 
ga है उसके लिए. पद्धतिका पालन कैसा ? उसके लिए जैसी सर्दी वैसी बरसात | 
निजामुल्मुल्क बरसात बन्द होनेकी प्रतीक्षा ही करता रहा और बाजीरावने 
औरंगाबादके जिलेमे घुसकर ळूट-मार जारी कर दी । जब निज़ामने सुना तो 
उसने इवाजखाँको बहुत-सी सेनाके साथ उससे लड़नेके लिए, भजा | बाजीरावको 
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इवाजकी गतिका पता चल गया ओर वह ओर आगे बढ़कर माहुरपर टूट पड़ा | 
जब इवाज उधरको AST तो बाजीराव औरंगाबाद लौट आया और मशहूर कर 
दिया कि अब मराठा सेना बुरहानपुरपर . आक्रमण करेगी | बुरहानपुर एक धनी 
और बड़ा शहर था | ऐसे शहरकी रक्षा करना आवश्यक समझकर निजामुल्मुर्क 
इवाजखेँसि मिलकर बुरहानपुरकी ओर बढ़ा तो उसे माळूम हुआ कि बाजीराव 
उसे चकमा' देकर इससे पूर्वं ही खानदेशसे निकल गया है और गुजरातमें 
TEAR आफत मचा रहा है | 

निज्ञामको जब्र यह समाचार मिला तो उसे बड़ा क्रोध आया. और 
बाजीरावको दण्ड देनेके लिए उसने पूनापर आक्रमण करनेका संकल्प कर लिया | 
बाजीराव इस GAR सुनकर मुस्कराया और गुजरातसे निकलकर गोदावरीके 
किनारे निज्ञामके राज्यम घुसकर लूट मचाने. लगा | अब तो निजाम घबरा 
गया और पूनाकी चिन्ता छोड़कर . गोदावरी-तटके प्रदेशकी रक्षाके लिए. रवाना 
हुआ | इस प्रकार युद्धका आक्रमण अपने हाथमे लेकर बाजीरावने निजामको 
आत्म-रक्षाके लिए मजबूर कर दिया । निजामको SAH देने पड़ गये | चला था 
मराठा राज्यको जीतने और गले पड़ गई आत्म-रक्षा । पहली ही झपेटमे 
बाजीरावने युद्धकी चालमे निजामको परास्त कर दिया | 

गोदाबरीके तटपर दोनों सेनापति आमने-सामने आ गये | बाजीरावने भगा- 
भगाकर निज्ञामकी सेनाको थका दिया था, अब लड़नेका उचित अवसर 
जानकर वह भिड़ गया । निजाम बहुत चतुर सनापति-था परन्तु बोजीरावकी 
प्रतिभाके सामने उसे हार माननी पड़ी । निजामकी सेनाएँ मराठा सेनाओके 
TH ST गई ओर यदि तोपखाना मदद न करता तो निजाम, सम्भाजी और 
उनकी सेनाओमेंस कोई भी आदमी उस समर-भूमिसे बचकर न निकल सकता | 

तोपोंकी मददसे निजाम घेरेमेसे तो निकल गया, परन्तु अब लड़नेकी 
हिम्मत उसमें नहीं रही थी । वह परास्त हो चुका था, उसने इवाज़खाँकों 
सन्धिका पेगाम लेकर बाजीरावके पास भेजा | बाजीरावने जो शर्ते पेश कीं वह 
एक विजिताके योग्य ही थीं | उसकी शर्ते यह थीं कि सम्भाजीको बाजीरावंके 
FAN दे दिया जाय, चौथ और. सरदेशमुखीकरी जितनी रकम aia है वह चुका 
दी जाय, राजा MER मराठोंका एक-मात्र शासक स्वीकार दिया जाय. और 
मराठे अफसर लगानकी वसूलीके लिए . निजामके  अफमरोंके साथ साथ रह 
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सके | निजामने अन्य सब शर्ते तो कबूल कर लीं, केवल सम्भाजीका समर्पण 
स्वीकार नहीं किया, क्योंकि, आश्रितको त्याग देना वीरोंका काम नहीं | 
बाजीरावने निज्ञामके इस वीरोचित निश्चयको स्वीकार कर लिया और 
सम्भाजीको छोड़नेकी शर्तपर जोर नहीं दिया । निजामने सम्भाजीकों पन्हालाके 
किलेमे भज दिया ओर राजा शाहूसे कहला भेजा कि अब जैसा चाहो, FÙ 

इस प्रकार, अपनी प्रातिभाके ASA बाजीरावने उस समयके सबसे चतुर और 
पराक्रमी मुसलमान सेनापतिको परास्त करके मराठा सेनाकी उत्तर-यात्राका मार्ग 
सुगम कर दिया | 


à 


६-गुजरातपर सराठाका आधकार 
i जामके पराजयने अन्य विरोधियोंकी कमर तोड़ दी । शीघ्र ही गजरातके 
गवनर सखुलन्दखॉकी ओरसे.सुलहका सन्देश आ गया जिसे स्वीकार 
कर लिया गया | 

इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि पिलाजी गायकवाइ और बान्दे गुजरातसे 
चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे । वह उन सरदारोका अपना अधिकार 
था, उससे मराठा-राज्यको विशेष लाभ नहीं था । निजामसे निबटकर बाजीरावने 
अपने भाई चिमनाजी अप्पाको विधिपूर्वक गुजरात-विजयके लिए खाना 
किया | सरबुलन्द्खों घबरा गया ओर उसने सुलहकी प्रार्थना की । मराठा 
राज्यका गुजरातस चोथ ओर सरदेशमुखी वसूल करनेका अधिकार स्वीकार किया 
गया, केवल अहमदाबादको जुदा Gat . गया और उसकी आयका पाँचबाँ 
भाग ही मराठोंको देनेका निश्चय हुआ । राजा शाहूने, इस प्रातिके बदलेमें, 
J समय पड़नेपर सल्तनतको पचीस सो घुड़सवारोंसे सहायता करनेका वादा किया | 

यह भी शर्त हुई कि पिलाजी और बान्दे गुजरातमें मनमानी न करने TÀ । 
देखनेमें तो यह सफलता सुगमतासे मिल गई, परन्तु निजामको इससे एक 
भारी उत्पात खड़ा करनेका अवसर मिल गया | सबसे पूर्व जिस मराठे सरदारने 
गुजरातमें स्थायी रूपसे पेर जमाये थे वह भूतपूर्व सेनापति खंडेराव दाभाडे था। 
पिलाजी. गायकवाइ उसीका अनुयायी था | खंडेरावका पुत्र त्र्यंबकराव दाभाडे 
s गुजरातपर अपना विशेष अधिकार समझता था । चिमनाजी अप्पाकी सफलतासे 
चयेबकराव बहुत क्षुब्ध हो गया । धूते निजामुल्मुल्कने उसके क्षोभसे पूरा लाभ 
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उठाया और उसे उकसाकर. मराठा राज्यसे लड़नेके लिए, तैयार कर लिया | 
निजामने एक ओर त्र्यंबकरावको विद्रोहके लिए उद्यत कर -दिया और दूसरी 
ओर सम्भाजीको बुला भेजा । इस प्रकार तीनों ओरसे दबाकर बाजीरावकी 
महत्त्वाकांक्षाको समाप्त कर देनेका संकल्प करके वह १७३० Zo के अक्टूबर 
मासमें युद्धे लिए उठ खड़ा हुआ | 

बाजीरावके लिए संकटका समय था | तीन जबरदस्त शत्रुओंका सामना था | 
उनमेस भी हंयंबकरावसे विशेष डरनेकी आवश्यकता थी क्‍यों कि उसका मराठोंमें 
बड़ा मान था | वह साहसी वीर योद्धा होनेके अतिरिक्त एक पराक्रमी पिताका 
पुत्र था। बाजीरावके पास केवल २५ wee सेना थी जिसकी प्रातिद्राद्धितामें 
ञ्यंबकराव ४५ a सिपाह्ियोको लेकर मेदानमे उतरा था । कठिनाइयौं बड़ी 
थीं, परन्तु बाजीराव उनसे भी बड़ा था-। मराठा वीरोंकी-राज-भक्ति ओर अपनी 
भुजाओंका अवलम्ब लेकर वह तीनों इात्रुओंसे जूझनेके लिए, मैदानमें उतर 
आया । कुछ समय तो दोनों VTS qx दूरसे झपट होती रही, परन्तु अन्तमें 
बड़ोदेके समीप दभोईके मैदानमें घनघोर लड़ाई हुई । दोनों ही सेनापति वीर थे 
हठीले थे ओर सेनाओंकी श्रद्धाके पात्र थे । त्र्यंबकरावकी aUi बहुत-से 
कोळी और भील सिपाही थे, वह पहली टक्करमें ही भाग निकले परन्तु जब 
दोनों : ओरके मराठे सिपाहियाँक्री भिइन्त हुई तब तो गहरी भयानकता पैदा 
हो गई | दोनोंमेंसे कोई पीछे पेर रखना नहीं जानता था | सब मरने-मारनेके लिए 
कटिबद्ध थे | त्र्यंवकरावने बड़ी हढ़तासे सेना-नायकका काम किया । उसने 
अपने हाथीके पाँवमे जजीरें बाँध दी थीं ताकि वह भाग न सके ।-सेनापतिकी 
हढ्तासे प्रभावित होकर सिपाही भी असाधारण वीरतासे लड़े | यहाँ तक कि 
बाजीरावको अपनी विजय सान्दिग्ध प्रतीत होने लगी | परन्तु वह घबराया नहीं | 
वह हाथीसे उतरकर घोड़ेपर सवार हो गया और कुछ चुने हुए सिपाहियोंको 
साथ लेकर उसी स्थानकी ओर लपका जहाँ हाथीके होदेपर बैठा हुआ त्र्यंबकराव 
शत्रुकी सेनापर बाण-वषी कर रहा था । ज्येबकरावने उस दिन इतने तीर 
बरसाये कि उसकी अँगुलियाँ घायल हो गई.। बाजीराव दात्रुःसेनाको चीरता हुआ 
वहीं पहुँच गया जहाँ त्यंबकरावका हाथी चट्टानकी तरह जमा खडा था | बाजी- 
रावको राजा शाहूकी आज्ञा थी कि त्र्यंबकरावको जानसे न मारा जाय | बाजी- 
रावने एक साडनी-सवारके . हाथ लिखकर उसे सन्देश भेजा फि “ युद्ध बन्द 
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कर दो और सुलहका रास्ता निकाले Fai कि तुम्हारे जैसे वीरकी वीरता 

| राजा शाहूके शत्रुओंको परास्त करनेके कामम आनी चाहिए, राजाकी सेनःओसे 

लड़नेके काम नहीं । ” परन्तु त्र्यंबकराव बड़ा हठी था । उसने घुणापूर्वक उस 

सन्देशकी अवहेलना करके और भी अधिक वेगसे arse आरम्भ कर दी | 

बाजीरावने चिल्लाकर अपने आदमियाँसे कहा कि «per जीतेजी गिरफ्तार 

कर लो, परन्तु यह असम्भव =| । वह अकेला बहादुर सैकडोसे लड़ रहा था 

और हाथियार छोड़ने या थकनेका नाम नहीं लेता था । बाजीराव परेशान 

हो रहा था कि इतनेभे एक विश्वासघातीकी गोलीने त्यंबकरावका अन्त कर 

दिया । ज्यंबकरावका मामा भावंसिंहराव aga मिला हुआ था। उसने 

अवसर पाकर पीछेस निशाना लगाकर जो गोली छोड़ी तो दाभाड़ेके सिरके 

आर-पार हो गई । सेनापतिके गिरते ही सेना तितर-बितर हो गई और मेदान 

बाजीरावके हाथमे रहा | | 
इस विजयने गुजरात AK मालवेमें राजा शाहूकी स्थितिको बहुत मज़बूत | 

कर दिया | राजाने निश्चय किया कि गुजरात और मालवेके करकी आधी आय | 

राज्यके खजानेमें जाय और आधीको पेशवा तथा दाभाडे-वंशमें इस प्रकार । 

बाँटा जाय कि गुजरातकी आयका आधा दाभाडे और मालवेकी आयका आधा l 

बाजीरावको मिला करे | इस प्रकार राजा शाहूने उदारता और दूरदर्शितासे 

रुष्ट हुए, दाभाडे-परिवारको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया । व्येवकरावके भाई 

यदावन्तरावकी सेनापति-पदपर नियुक्ति कर दी गई और व्यंब्रकके qux लिए | 

राजाने मन्दिस्में जाकर देवतासे क्षमा-प्राथना की । । 
दिल्लीके देवता अब तो घबराये । जब सखुलन्दखॉ. घिर रहा था तब तो 

दिल्लीने सहायता भेजनेसे इन्कार कर दिया, और जत्र उसने जान बचानेके 

लिए मराठोंको चौथ और सरदेशमुखीका अधिकार दे दिया तो बादशाह बहुत 

नाराज हो गया और सखुलन्दखॉका गुजरातकी शासकतासे हटाकर उसके 

स्थानपर राजा अमयसिंहको नियुक्त कर दिया । राजा अभयसिंह जोधपुरके राजा 

अजीतसिंहका उत्तराधिकारी था और साम्राज्यके विश्वासपात्र सेवकोमे गिना 

जाता था | राजा अभयसिंहने सेना लेकर सखुलन्दखापर चढाई की। सखुलन्द- 

खाने पहले ते बादशाहकी आज्ञाका अनुचित समझकर अभयसिंहसे लडाई की 

औरं उसे परास्त भी कर दिया, परन्तु फिर शायद यह सोचकर कि एक ओर ATS 
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सल्तनत ओर दूसरी ओर मराठा सरदार, इन दो धारोमें पढ़कर पिसना पड़गा, 
उसने राजा अभयसिंहसे सुलह कर ली ओर गुजरातकी वागडोर उसके हाथमे + 
सोंपकर दिल्लीकी ओर प्रयाण किया | उसके दिल्लीमें पहुँचनेपर बादशाहने कुछ 
दिनतक तो कोप-लीलाका अभिनय किया और सरबुलन्द्खाँको मुलाकातसे वंचित 
शहना पड़ा परन्तु अन्तमे लीला समाप्त हो गई ओर सरबुलन्द्खाँको इलाहाबादका 
गवर्नर नियुक्त कर आदर-सत्कारपूर्वक दिल्‍लीसे बिदा किया गया | 

अभयसिंहने गुजरातके अधिक भागको मराठोंके हाथमे पाया । सरबुलन्द- 
खाँका पूरा प्रभाव शायद अहमदात्रादतक ही परिमित था । बड़ोंदामें पिलाजी "n 
गायकवाइका दौरदोरां था ओर राजा शाहूके एजेण्ट प्रान्त-भरमें चौथ और 
सरदेशमुखीके उगाहनेक्रे लिए. फेले हुए. थे । राजा अभयसिंहने सबसे पहले 
बड़ोदाको हस्तगत करनेका निश्चय किया | समय भी अनुकूल था, क्योंकि 
बाजीराव ओर चिमनाजी मालवा ओर दक्षिणकी उलझनोंमें Fa हुए. थे | अभय- 
सिंहको बड़ीदाके सर करनेमें कोई कोठनाई भी न हुई | परन्तु, इससे गुजरातकी 
समस्या हल नहीं हुई । बडोदासे हटाये जाकर पिलाजी ओर भी अधिक भयानक 
हो गया, क्यों कि कोली भील आदि जंगली जातियौपर उसका गहरा प्रभाव था, 
उनकी सहायतासे उसने अभयसिंहकी नाकमें दम कर दिया | कोई स्थान सुराक्षित 
| नहीं था । आज यहाँ तो कल वहाँ। मराठोंके रात-दिनके आक्रमणों और छापोंसे 
| राजपूत सेनापति तंग आ गया ओर अन्तमे उसने एक ऐसा-नीच काम किया 
जिसने न केवल राजपूत नामपर ही कलंकका टीका लगा दिया वरन्‌ रुजरातको 
| भी सदाके feu quao हाथसे निकाल दिया । उसने पिलाजीको सुलहकी 
| बांतचीतके लिए निमंत्रित किया और विद्वासमें लाकर एक दिन हत्योरकी 
छुरीका शिकार बना दिया | अभयसिंह पिलाजीके डेरेपर जाकर देरतक बैठा 
| बाते करता रहा, जब उठ कर बाहर आया तो अपने एक आदमीको पिलाजीसे 
| Ta बात करनके बहानेसे अन्दर भेज दिया | पिलाजी आराम कर रहा था | 
| उसके कानमें बात करनेके मिषसे अभयसिंहका आदमी पास चला गया और 


उसने कमरसे पेनी छुरी निकाल कर पिलाजीकी छातीमें que dil पिलाजी उसी 
समय मर गया | 


| पिलाजी तो मर गया, परन्तु अभयसिंहको कुछ न मिला । पिलाजीके भाई 
महादजी आर लड़के दामाजीके नेतृत्वमें सारा गुजरात उठ खड़ा हुआ ओर 


| 

i 
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थोडे ही दिनोंमें अभयसिंहके लिए भागनेके सिवा आत्म-रक्षाका कोई उपाय शेष 
+ नहीं रहा | दामाजी गायकवाड़ बहुत जबर्दस्त योद्धा था । उसने बड़ोदेको जीत 
कर अपनी राजधानी बना लिया ओर सारे गुजरात-प्रान्तपर अधिकार जमा 
लिया | बड़ोंदाके वर्तमान राजवंदाका यही प्रारम्म था। 
इस प्रकार, लम्बे संघर्षके पश्चात्‌, १७३५ £o में गुजरात मुगल साम्राज्यसे. 
जुदा होकर पूरी तरह मराठोंके अधिकारमें आ गया | 


७-वुन्देटस्वण्डमँ महाराष्ट्रकी ध्वजा 

[जः वृक्षकी जडे निर्बल हो जाये उसके पत्ते ओर शाखाओँमिं भी कम- 

जोरी आ जाती है और शीघ्र ही वह समय आ जाता . है जब उसके 

फूल ओर पत्ते झड़कर गिरने लगते हैँ | मुगल साम्राज्यकी उस समय यही दशा 

हो रही थी। जडे बेजान-सी हो रही थां जिसका फल यह हो रहा था कि 

साम्राज्यके अंग टूट टूट कर गिर रहे थे । गुजरातका किस्सा आप सुन चुके, अब 
बुन्देलखेण्डकी कहानी सुनिए | 

इस पुस्तकके दूसरे भागके आठवें खण्डमें हमने बुन्देछखण्डपर राजा छत्रसालकी 

ध्वजाका फहराते हुए देखा था | औरंगजेबने अपने अन्तिम THA अनुभव कर 

लिया था कि अब सब विद्रोहोको दवा देनेकी शक्ति उसमें नहीं है इस कारण वह 

विद्रोहियोंके साथ सुलह करने लगा था। छत्रसालको भी उसने दक्षिणमें बुलाकर 

आदरसत्कारसे विभूषित किया था और बुन्देल्खण्डका शासक स्वीकार कर 

ह था। ओरंगंजेबके पीछे उस पराक्रमी राजाका मार्ग प्रायः निष्कंटक-सा बना. 

| रहा । किसीने उससे छेइछाड न की ओर न उसने ही ATs उलझनेकी 

-~ चेष्टा की ।. सय्यद-बन्धुओंके नाशके पश्चात्‌ जब उन सरदारोका इनाम बाटे 

गये जिन्होंने सय्यदोके साथ विश्वासघात किया था तो मुहम्मदखाँ बंगश नामके 

पठान सरदारको इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया। मुहम्मद्खों बंग बहुत 

महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मुगल लेखकोंका तो कहना है कि. बह इलाहाबादको 

केन्द्र बनाकर दूसरा रुहेलखण्ड स्थापित करनेंकी उमंग रखता था । उसने 

इलाहाबादके हाकिमकी गद्दीपर बैठकर daro बढ़ानेकी लालसासे दृष्टि दौड़ाई तो 

~ उसे gous दिखाई दिया । बुन्देछखण्डसे .दिल्लीकी कुछ नाराजगी भी थी। 

१७२० में बुन्देला SA मुगल गवर्नर दिलेरखाँको मारकर स्वतन्त्रताका झंडा 
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११०. मुगल साम्राज्यका AT ओर उसके कारण 
खड़ा. कर दिया था। जब राजा गिरधर बहादुरने इलाहाबादम मुगल बादशाहके 
विरुद्ध बगावत की तो राजा छत्रसालने उसे सहायता भेजी | दिल्टीकी नाराजगी 
और मुहम्मदशाहकी महत्त्वाकांक्षाने मिलकर शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी 
कि लडाइका प्रारम्भ हुआ | 

१७२३ से निरन्तर ६ वर्षतक मुगल सेनायें बुन्देलखण्डपर आक्रमण करती 
रहीं | राजा छत्रसालकी आयु उस समय ७० वर्षसे ऊपर चली गई थी, परन्तु, 
उस आगके परकालेके तेजमें कोई भेद नहीं आया था और न उसका धैर्य ही 
टूटा था । मुसलमानोंके पास सेना और धनका बहुत अधिक बल था, इस 
कारण उन्हे सफलता होती रही, WI, वह सफलता केवल सरकारी खरीतोंतक 
ही परिमित थी । मुहम्मदशाह हर महीने दिल्लीको .इस आशयके खरीते भेजा 
करता था कि हमारी सेना आगे बढ़ी, दुश्मनने रास्ता रोकनेका यत्न किया, हमने 
उसे हटा दिया ओर दुश्मनकी जगहपर कब्जा कर लिया, परन्तु फिर क्या हुआ ? 
खरीते इस सम्बन्धेमे चुप थे क्यों कि छह. वर्षतक निरन्तर आक्रमण करके आगे 
बढ़ने और बुन्देलखण्डकी भूमिपर अधिकार जमानेके पश्चात्‌ भी asa सेना 
लगभग उसी जगह थी जहाँ प्रारम्भेमे | राजा छत्रसालन अपने बूढ़े a 
साथ ऐसी चतुराई ओर मुस्तेदीके साथ युद्ध किया कि महम्मदशाहका. जीतते 
जीतते नाकमें दम आ गया परन्तु जीतनेकी आवश्यकता फिर भी बनी रही ! 

लड़ाई SH होती जा रही थी ओर मुहम्मदखॉका खज़ाना खाली हो रहा 
था ।-उस बेचारेने RAA सहायता मॉगी.तो कोई उत्तर ही नहीं भिला | और 
अधिक उलझना व्यर्थ .समझकर मुहम्मदरखॉने छत्रसाळसे सुलहकी बातचीत 
जारी कर दी.| छत्रसाळने भी संधिके प्रस्तावका. स्वागत किया | दोनोंने मिलकर 
-संघिकी शते तय कीं और उन्हे लेकर विशेष दूतको दिल्ली रवाना किया गया | 
'किसी भी संधिका RAA प्रमाणित होना आवश्यक था, इस कारण बड़ी 
उत्सुक्रतासे FAA और छत्रसाल दिल्लीके उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगे, परन्तु 
रेतमें तेल कहा £ दिल्लीकी दशा ही विचित्र .थी। वहाँ अव्यवस्था और 
अविश्वासका राज्य हो रहा था | ज्यों ही यह समाचार पहुँचा कि. enmt 
-बंगश और छत्रसालम मेल हो गया है त्यां ही दिल्लीके षड्यन्त्रकारियोंकी तारे 
खटखटाने लगीं | उन्होंने बादशाहको यह सुझाना प्रारम्भ कर दिया कि बंगश 
पठान है | पठानोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए | वह तो स्वतन्त्र हुकूमतकी 
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बुंदेळखण्डमें महाराष्ट्रकी ध्वजा १११ 


AANA 


स्थापना करना चाहता है और कोई आश्चयं नहीं कि छत्रसाळसे मिलकर 
2 वह दिल्लीपर आक्रमण कर दे और बादशाह बननेका प्रयत्न करे । बादशाह तो 
काठका उल्लू था ही । निर्बल मनुष्य सदा अविश्वासी होता है । वह बुरीसे 
बुरी आशंकाको स्वीकार करनको उद्यत रहता है । मुहम्मदशाहने भी षड्यन्त्र- 
ai सब बातें सच मान लीं और मुहम्मदखौंकी भेजी हुई संधिकी शर्तोंको 
स्वीकार करनेसे इन्कार कर दिया | 
इधर तो आविश्वास और आइंकाके कारण घरमे फूट पड़ रही थी और 
उधर बाजीराव पेशवा बुन्देलखण्डपर आँधीकी तरह उमड़ा हुआ चला आ रहा 
था । जब छत्रसाल युद्ध-क्षेत्रमे बंगशका पराजित न कर सका और हीन-संधि 
करनेपर लाचार हुआ तो उसने बाजीराव पेशवाको एक पत्र लिखकर सहायताकी 
प्राथना की | उस पत्रका एक अंश सुरक्षित है । छत्रसालने बाजीरावको 
लिखा था--- 
जा गत ग्राह-गजन्द्रकों सी गत भइ ह आज \ 
बाजी जात बुँदेलकी राखा बाजी लाज ॥ 
गजेन्द्रकी पुकारका भगवानपर जो असर हुआ था, बाजीरावपर छत्रसालकी 
पुकारका उससे कुछ कम असर नहीं gem बाजीराव एक बड़ी सेनाको 
लेकर queues Sans लिए रवाना हो गया | 
जिस समय छत्रसाळको बाजीरावके समीप आनेकी सूचना मिली, वह बंगशके 
डेरेके समीप ही अपने डरे जमाये हुए दिल्लीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने 
जब सुना कि पेशवा आ रहा है तो मुहम्मदखॉसे यह कहकर छुट्टी ले ली 
कि होलीका त्योहार है, उसमें हिन्दुऔको कुछ आजादी चाहिए; मुगल 
-* ` सेनाओंके समीप रहना अच्छा नहीं होगा । मुहम्मद्खों अपनी सफलतासे इतना 
मस्त हो रहा था. कि उसे न तूफानकी खबर थी और न भूचालकी । न उसे 
यही पता था कि बाजीराव सिरपर आ पहुँचा है औरं न यही मालूम था कि 
दिछीमें उसका गला काटनेकी मन्त्रणायै चल रही हें। उसने अपने बहुत-से 
सिपाहियांको छुट्टीपर घर भज दिया था ओर स्वयं निश्चिन्त होकर रंगरलिया मना 
रहा था | इधर RAN प्रतिस्पर्धी लोग छत्रसालको Ja चिक्घियाँ लिख रहे थे कि 
a अगर हो सके तो मुहम्मदखॉको मार डालो, इससे बादशाह बहुत खुश होगा । : 
| मुहम्मदर्खॉको मराठौकी सेनांका संमाचार तब मिला जब्र वह २२ मीलकी 
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उसे विश्वास नहीं आया कि बाजीराव इतनी दूरीकी यात्रा करके बुन्देलखण्डपर 4 

ze पडेगा | जब बला सिरपर आ गई तो मानना ही पड़ा, परन्तु तब तो आगः f 

लग चुकी थी, कुआ खोदनेसे भी कुछ काम बननेकी आशा नहीं रही थी | बहुत 
| प्रयत्न करके वह केवल नो हज़ार सिपाही एकत्र कर सका । 
| उधर विजयकी मस्तीमें झमता हुआ बाजीराव स्वये सेनाको लिये आ रहा' 
i था | सेनाकी संख्या बढ़ते बढ़ते ७० हजार तक पहुँच गई थी | बाजीरावने उस 
| विशाल सेनासे मुहम्मद्खाँंकी छोटी-सी सेनाको चारों ओरसे घेर लिया | मुसलमान 
Bai बहुत बुरी तरह धिर गई | मुहम्मद्खँके लड़के कायमखाँको जब मालूम 
हुआ कि बाप संकटमें है तो वह बहुत-सी सेना लेकर सहायताके लिए, आया, 
परन्तु, मराठोंकी एक बडी सेनाने उसे रास्तेमें ही रोक लिया और बुरी तरह 
परास्त करके भगा दिया | उधर मुहम्मदखाकी सना भूख-प्याससे लाचार होकर 
जैतपुरके किलेमे चली गई, परन्तु मराठीने वहाँ भी घेरा डाल दिया और सब 
ओरके रास्ते बन्द कर दिये | 


| दूरीपर रह गई | जब समाचार “मिला तब भी वह माननेको तैयार नहीं हुआ । 
i 


| तंग आकर मुहम्मदर्खाने बादशाहके पास दरख्वास्तपर quere भजी कि मदत 
| भजो, पर वहँके महापुरुष तो कानमें तेल डाले पड़े थे | वह. तो चाहते ही थे 
| कि मुहम्मदखाँ नष्ट हो जाय | BARAT बेचारा हारकर भागा तो. कई स्थानोपर 
सहायता . मॉगने गया | सब जगह उसे . टकेसा कोरा जवाब मिला, saa कई 
स्थानापर तो उसके प्राण सेकट्मे.आ गये | अन्तमें जातिके नापर प्रोत्साहन. 
दिलाकर उसने कुछ पठानोंकों एकत्र किया और लगभग ३.० हजार सिपाहियोंको 
लेकर TAG मोक्षके लिए. रवाना हुआ | र 


: hee क 


इधर मराठे बुन्देळस्बण्डसे जाना चाहते थे, बाजीरावको अभी बहुत दूरदूरकी 

दौड़ लगानी थी । मराठोंके डरेमें बीमारी फेल जामेसे बहुत-से आदमी मर गये, 

इसलिए भी सेनाको अन्यत्र ल जाना आवश्यक हो गया | उधर कायमखाँ आ 

| रहा था | इस परिस्थतिपर SAN करके छत्रसालने महम्मदखासे सुलह कर लेनेका 
| ही. निश्चय किया और मुहम्मदखॉको इस इर्तपर जैतपुरसेः निकलनेकी आज्ञा मिल 


गई कि वह बुन्देळखण्डपर अपना कोई दावा न रखे और चुपचाप घरको वापिस 2 
चला जाय | 'जान बची लाखों पाये के सिद्धान्तके अनुसार gendi मराठोंके i 
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Í दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड्सवारॉकी टाप ११३ 

पंजेसे निकलके अपने भाग्यको सराहा और कभी बुंदेलखंडकी ओर मुँह न 

करनेका संकल्प कर लिया | i 

* सहायताके बदलेम छत्रसालने अपने राज्यका एक तिहाई हिस्सा मराठोकों 
दे दिया जिसकी वार्षिक आय ३३ लाख रुपयोंसे अधिक थी । 

a समय पीछे राजा छत्रसालकी ८२ वर्धकी आयुमे मृत्यु हो गई । कृतज्ञ 

राजाने अपनी वसीयतद्वारा राज्यके तीन हिस्से कर दिये जिनमेंस दो अपने 

|. दो पुत्रोंको और तीसरा हिस्सा बाजीरावको दे दिया । राजा छत्रसालने बाजी- 

| रावको अपना पुत्र घोषित कर दिया था । वसीयतमें राजाने मुगलोंके आक्रमणोंसे 

अपने पुत्रोकी रक्षाका भार पेशवापर डाल दिया था । 
इस प्रकार बुन्देलखण्ड भी मुगल साम्राज्यसे अलग होकर मराठोंके साम्राज्यमे 
शामिल हो गया | Er 
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८-दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड्सवारोंकी टाप 
HEU हरा-भरा समृद्विशाली प्रान्त RN Md नये नये शासकोंकी 

महत््वाकांक्षाओं और दिल्ली-सम्राटकी तरंगोंका खिलोना बना रहकर अन्तमे 
सय्यद-बन्धुऔकी कृपसि राजा गिरधररायके AMARA आ गया | राजा गिरधर- 
राय एक धूर्त और कर्मठ शासक था | उसने माळवेपर GI गहरा पंजा डाळ 
लिया और संभव था कि उस प्रान्तके शासनमें कुछ स्थिरता आ जाती परन्तु 
शीघ्र ही मराठोके नये पेशवाने विस्तारःनीतिको स्वीकार कर लिया और मराठा 
सरदार दूर-दूरके TAH विजयकी इच्छासे घूमने लगे । 
मराठोंको दो सहायक भी मिले गये । यह मानी हुई बात है कि मुगलोंके 
राज्यकी [स्थिरताका एक प्रधान कारण राजपूत राजाओंका सहयोग था | अकबर, 
जहागीर और झाहजहाँने राजपूतोंके साथ अपनाबटका व्यवहार किया और 
उत्तम फल पाया | राजपूत मुगल साम्राज्यरूपी भवनके मुख्य स्तंभ बने रहे | 
औरंगजेबकी . हिन्दू-विरोधिनी नीतिने राजपूतोंके मनोभावोंको बदलना आरम्भ 
कर दिया था. ओर अब तो १७ वाँ सदीके अन्तिम भागमें मराठोंके सफल 
स्वाधीनता-संग्रामने राजपूतोंके हृदयोमें भी. हलचल मचा दी थी,---वह भी परा- 
A धीनताके कालेपनका अनुभव करने लगे थे | उनमें भी. हिन्दू-जाणतिकी भावना 
८ 
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पैदा हो. गई थी | उस लहरका नेता जयपुरका . महाराज सवाई जयसिंह था । 
उसके मनमें यह बात जम गई थी कि मालवेमें मुगलांकी अपेक्षा मराठोंकी 
सत्ता होना राजपूतोंके लिए अधिक. उपयोगी है । स्वयं awa o 
| गिरधरके शत्रु पैदा हो गये थे राजा वसूलीमें बहुत सख्त था । इन्दौरका | 
चौधरी नन्दलाल मंडलोई एक प्रभावशाली व्याक्ति था । नर्मदाके तटकी रक्षा 
: करना उसका. काम था | वह राजा गिरधरसे बहुत नाराज हो गया था.। नाराज 
| होकर उसने महाराज जयसिंहसे सहायताकी प्राथना की और महाराज जयसिंहने 
| उसे पेशवासे प्रार्थना करनेको कहा | r T 

शीघ्र ही मराठा सरदाराने अपने घोड़ोंका मुँह मालवेकी ओर फेर दिया | 
एक ओरसे मल्हारराव Ten ओर दूसरी ओरसे पिलाजी गायकवाड़ मालवेमें 
घुसकर उत्पात मचाने लगे | चिमनाजी अप्पा भी बीचबीचमें उस धनी प्रान्तपर 
कृपादृष्टि करता रहता था | अन्तमें तंग आकर राजा गिरधररायने दिल्लीसे सहायताकी 
प्राथना की, परन्तु वहाँ क्‍या धरा था! कानेंमें तेल पढ़ा हुआ था और 
हाथ अधागेन मार दिये थे | सहायता तो क्‍या, कोई उत्तर भी न मिला । 
अन्तम राजा गिरधरने स्वयं ही युद्ध करनेकी ठानी | चिमनाजी अप्पा और 
ऊदाजी पँवारसे उसकी देवासके समीप मुठभेड हुई | राजा गिरधरएय और 
उसके बहुत-से सिपाही मारे गये, शेष सेना मैदान छोड़कर भाग निकली | 

राजा गिरंधरके मरनेपर सोये हुए बादशाहकी नींद खुली और राजाके भतीजे 
दयाबहादुरको मालवेका गवर्नर नियुक्त कर दिया गया | गवर्नर ही नियुक्त कर 
| दिया, परन्तु सहायता देनेका नाम न लिया ! उस बेचारेकी भी वही गति: हुई 
| जो उसके चचाकी हुई थी | मल्हारराव होल्कर और दयाबहादुरमे धार नगरके 
| समीप लड़ाई हुई जिसमें दयाबहादुर मारा गया। - 

इधर १७३१ में निजामुल्मुल्कको बाजीरावने नीचा दिखाकर. हीन-सन्धि 
करनेके लिए; बाधित कर दिया और निज़ामने.बाजीरावको मालवेमें यथेष्ट करनेकी 
अनुमति दे दी | ४ 

दयाबहादुरकी TAR फिर बादशाह सलामतकी नींद टूटी | इस बार इलाहा- 
बादके सूबेदार मुहम्मदर्खा बंगशको माळवेका सूबेदार नियुक्त कर दिया. गया | 
बंगशके पाँव दो जगह SSA हुए थे । उसका विचार ऐसा था कि पहले बुन्देल- 
खण्डको जीता जाय और. उसके पीछे मालवेपर. अधिकार जमाया जाय । 
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| दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड़सवारोंकी टाप ११५ 
बुन्देलखण्डमं उसकी जो गति हुईं, वह हम इसके पहले अध्यायमे दख चुक | 
बेचारा कठिनतासे अपनी जान बचाकर बुन्देलखण्डसे निकल सका | जिस 

हे बादशाहने उसकी अभ्यर्थनाओंकी कोई पर्वा नहीं की थी, . अब उसका क्रोध 
= बल पड़ा और मुहम्मदखाँ केवल मालवेकी ही नहीं, इलाहाबादकी गवर्नरीसे भी 
पृथक्‌ कर दिया गया | 
उस समयकी दिल्लीकी हुकूमतकी अयोग्यताके सेकड़ों दृष्टान्त इस इतिहासमें 
आ चुके हैं जो सब एक दूसरेसे बढ़िया हैं, परन्तु, बंगशका मालवेकी सूबेदारीसे 
हटाकर मुहम्मदशाहने उसके स्थानपर जो नई नियुक्ति. की, उसका नम्बर सबसे 
ऊँचा है। बंगशके स्थानपर मालवेका सूबेदार सवाई महाराज जयसिंहको 
नियुक्त किया गया । हम देख चुके हैं कि जयसिंह मुसलमान हुकूमतका गुप्त 
विरोधी था । उसके दिलमे राजपूती स्वाधीनताकी. भावना विद्यमान थी | राजा 
गिरधर और दयाबहादुरके नाशकी TSN उसका हाथ था । ऐसे विरोधीको मालवेका- 
शासक बनाकर तो मुहम्मदशाहने अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिताका अकाट्य 
प्रमाण दे दिया | मालवेका शासक बनकर जयसिंहने पहला काम यह किया कि 
बादशाहसे पेशवाको ही मालवेका सूबेदार बना देनेकी प्रार्थना की | अब तो 
बादशाह घबराया. ओर उसने अपने वजीर खानदौरानको- प्रेरणा की कि वह 
मालवेकी मराठोंसे रक्षा करे | 
उन दिनों मुगल साम्राज्यके सब काम एजेण्टोंद्रार चलते थे । बादशाह 
वजीरको हुक्म देता था, वजीर अपने किसी सम्बन्धी या fie ठूको आज्ञा देता था 
और वह उस कामको अपने किसी नोकरफे BIS कर देता था | कहाँ वह दिन थे 
कि हरेक विद्रोहको कुचळनेके लिए बाबर ओर अकबर स्वयं जाते थे ( उन्हाने 
साम्राज्यकी स्थापना की थी, ) ओर कहाँ यह दिन आ गये कि हरेक आदमी दूसरेके 
5 कन्धेपर रखकर बन्दूक चलाना चाहता था ! रणक्षेत्रके झमेलेसे हरेक बचता था 
हरेक यही चाहता था कि किसी दूसरेके ENT झत्रुका नाश हो जाय | बादशाहने 
मराठोंको परास्त करनेका काम अपने प्रधान मन्त्री खानदौरानको सौंपा, और 
खानदोरानने उसे अपने भाई मुजप्फरखाँपर डाल दिया | 
मुजप्फरखॉ धूमधामसे redd विजयके लिए रवाना हुआ | बाजीरावने तब 
तक उसका रास्ता न रोका जब तक वह मध्य-भारतके मध्यतक न खिंच आया | जहाँ 
2 मध्यमें पहुँचा कि अवसर देखकर पेशवाने पूरी शक्तिके साथ उसपर आक्रमण कर 
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दिया | मुजफ्फरखाँ चारों ओरसे घिर गया, यहाँ तक कि बाहरसे खानका सामान 
तक जुटना काठेन हो गया । उधर रात और दिन मराठा घुड़सवारोंके धावोंके 
मारे नाकमें दम था | तंग आकर उसने अपने भाई खानदौरानके पास सहांयताकी 
प्राथना लेकर दूत भेजा | कुछ समय तक तो खानदौरानने उस प्रार्थनाकी उपेक्षा की 
क्योंकि उस समय सेनापतियांकी सहायताके लिए की गई प्राथनाओपर ध्यान 
देना मुगल BARN अनावश्यक समझा जाता था | 'परन्तु फिर भी, मुजफ्फरखाँ 


भाई था, इस कारण खानदौरानके दिलमें चिन्ता पेदा हो गई और उसने एक 
दिन धूमधामसे दखारंमे घोषणा की कि “में स्वयं जाकर मराठोंको सजा दूँगा । 


दिनोंकी तैयारीके पश्चात्‌ खानदौरानके तम्बू दिल्लीसे बाहर भेजे गये | 
खानदौरान और भी एक-दो दिन पीछे राजधानीसे रवाना हुआ । कुछ दिनोंतक 
दिलीके आसपास सेना-सहित चक्कर काटकर उसे कुछ अपनी विजयका इतना 
विश्वास हो गया कि उसने बादशाहको रिपोर्ट भेज दी कि “ मराठे कहाँ भी 
दिखाई नहीं दे रहे E । 

. जब खानदोरानका. भजा हुआ समाचार दिल्ली पहुँचा तो दरबारमें उत्सवका 
समा बँध गया ! बादशाहकी प्रसन्नता किनारको लाघ कर बहने लगी | पेशवाकी 
ओरसे RSN धोंडो नामका एक योग्य दूत रहता था | उसने यह समाचार 
पेशवाको लिख दिया | पेशवाको जब यह खबर मिली तो उसे मुगल शासककी 
मानसिक. दशापर हँसी. आई | इस सम्बन्धमें बाजीरावके मनमै जो विचार उठे 
उन्हें उसने अपने भाई चिमनाजीको एक पत्रमे निम्नलिखित sein प्रकट किया 
था, “ सादतखँने बादशाहको और उसके दरब्रारियोंको लिखा कि “मैंने यमुनासे 


पार आई हुई मराठौकी सेनाको मार भगाया है, दो हजार घुड्सवारेको नदीभें. 


डुबो दिया है ओर दो हजारको तळवारके घाट उतार दिया है; और मल्हारजी 


होल्कर और विठोबा qe जानसे मारे गये हैं। बाजीरावके आक्रमणका यह - 


हाळ हुआ हृ |. .सादतखान यह भी लिखा है कि में यमुना नदीको पार करूँगा 
आर AUSA पराभव करके उन्ह चम्ब्रठके उस पार धकेल दूगा। बादशाह. इन 


समाचाराका सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने सादतखोके लिए इनामके : 


तौरपर एक feed, एक मोतियोंका हार, एक हाथी.और एक Har रवाना कर 
दिये | दिछ्लीके दखारमे सादतखाका प्रतिनिधि था, उसे भी एक कीमती पोशाक 
पारितोप्रिकके तौरपर दी गई | इस प्रकार reed qum अपने प्रभावके 
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बढाया | उसने मराठोंके सम्बन्धमें बहुत-सी तिरस्कारयुक्त बातें अन्य. सरदारोको 
भी fed |. . .... तुम्हें मालूम है कि मुगलोंके यहाँ राजनीतिकी क्या दशा है! 
बड़ी बड़ी बातें और काम कुछ नहीं, यह उनका मूल मंत्र है। बादशाह उन सब 
बातोंको सच मान रहा है, परन्तु समय आ गया है कि उसका श्रम निवारण कियां 
जाय । यह दो प्रकारसे कियां जा सकता है। या तो सादतखौका चारों खाने 
चित किया जाय अथवा दिल्लीपर चढ़ाई कर उसे आग लगां दी जायं और, 
इस प्रकार, बादशाहको विश्वास दिला दिया जाय कि मराठा घुड्सवारे अभी 
जीवित हैं | 

इन दोनों मागोमेंसे ब्राजीरावने दूसरेको ही पसन्दं किया, क्योंकि वह उसकी 
तब्रीयतके अनुकूल था । उधर Bada मराठोंके कल्पित पराजयसे फूलकर 
कुप्पा हो रहा था ओर शराबकी नदियाँ बहा रहा था, इधर बाजीराव दिनमें 
चालीस मीलकी गतिस अपनी सेनाको घसीटता हुआ RAR दरवाजकी ओर 
बढ़ रहा था ! बादशाह जीतके सुख-स्वप्न ले रंहा था कि एक दिन उसें समाचार 
मिला कि मराठा geaan दिल्लीसे बारह मीलकी दूरीपर पहुँच गये हैं | 
बाजीरावने अपना कैम्प तुगलकाबादके किलेमे डाल दिया था औरं मराठे 
घुड़सवार दिल्लीकी शहर-पनाहके नीचे पहुँचकर ठूट-मारं कर रहे थे | बाद- 
शाहके कानोंतक मराठा घोडोकी टापोंका शब्द पहुँच रहां था, ओर Fest 
DARA मराठोंके जलाये हुए घरोंका Yen दिखाई देता था | मुहम्मदशाहने 
देख feat होगां कि मराठा घुडसवार अभी जिन्दा हैं! 

बादशाहकी घबराहटंका कोई ठिकाना नहीँ था । दिल्‍्लीमें 'मराठा' नामका 
आतंक छाया हुआ था | बाजीरावका रास्ता रोकनेके लिए शहरसे जो सेना भेजी 
गई वह बुरी तरह काट डाली गई, कई सो मुग़ल सिपाही मोर गये, कई सरदार 
धराशायी हुए और बाकी जान बचाकर भागे। अत्रं तो राजधानीमे भी 
भगदड़ पड़ गइ | 

बाजीरावका दिल्ली तक आनेका जो प्रधान उद्देश था, वह पूरा हो गयां। 
बादशाहकों विश्वास हो गयां कि मराठा घुड़सवांर अभी जीवितं हैं और उसने 
बाजीरावको मांल्वेका सूबेदार बनाना स्वीकार कर लिया | बाजीरावने चिमनाजीको 
लिखा थां कि वह राजधानीको जला देगा, परन्तु, राजधानीके पास आकर 
उसने अनुभव किया कि दिल्लीको जलाकर राख कर देनेकी अपेक्षा उसे जीतकर 
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भारतपर शासन करना आधिक उपयोगी होगा, इस कारण उसने दिल्लीको 
जलानेका विचार छोड़ दिया | 
परन्तु RAR अधिकार जमानेका विचार भी अभी छोड़ना ही पड़ा | बाजी- 
रावने बड़े ही साहसका काम किया था । उसके और पूनाके बीचमें कई मुगल 
| सेनापति अपनी सेनाओंके साथ इस ताकमें पड़े हुए थे कि कहीं मराठे मिलें | 
| तो उनका सर्वनाश कर दें। खानदौरान केवळ ६० मीलकी दूरीपर था, | 
| सादतखा भी उसके साथ मिल चुका था। उन दोनोंको festa बुलावा जा | 
चुका. था | बादशाहने मुहम्मद बंगशको भी अपराध क्षमा करके बुला भेजा P 
a था | यह अन्देशा बना हुआ. था कि कहीं मराठा सैन्यका पीछे जानेका 
| रास्ता ही बन्द न हो जाय | एक चतुर सेनापतिकी भाँति बाजीरावने पारैस्थितिको 
शीघ्र ही पहिचान लिया और दिल्लीके पास अधिक देरतक ठहरनेमें भय देखकर 
डेरा उठानेमें ही बुद्धिमानी समझी | कुछ दिनांतक तो मराठा सेन्यका डेरा 
तुगलकाबादके किलेमे रहा, उसके पीछे उपनिवेश कुतुबमीनारकी ओर डाले 
गये और अन्तमें कुछ दिनोंतक उस मैदानमे, जहाँ आजकल अँग्रेज वायसरायका 
भव्य भवन खड़ा हुआ है, ठहरकर पेशवाने दक्षिणकी ओर प्रयाण क्रिया | 
बलाको टाळनेके लिए. बादशाहने बाजीरावको मालवेका सूबेदार. नियुक्त 


a 5 दिया और, कई इतिहासलखकौने लिखा है कि, कुछ नकद भेट 
। चढ़ाई | 


मालवेपर मराठोंका पूरा अधिकार तो तीसरे पेशवा बालाजीके समयमे हुआ 
परन्तु उनका कानूनी अधिकार इसी समयसे आरम्भ हो गया था | 

न ae T 
९-निज्ञासुल्सुल्कका पराजय | 
eme तो टल गई, परन्तु उसका आतंक रह गया | बाजीराव तो वापिस | 
चला गया, पर दिल्लीके शासकोंके दिलकी धड़कन दूर न हुई । मुगल 
बादशाहकं अपमानमे कसर ही क्‍या रही थी £ शहर mz जाता या बादशाह 
शत्रुओंके हाथ पड़ जाता तो कोई आश्चयकी बात न होती | इस सम्भावनासे । 
मुगल दरबार चिन्तित होकर स्थायी उपाय सोचने लगा । c f | 
| 


. उधर निज़ामुल्मुल्कने भी देखा कि अच्छा अवसर है अपने अपराधोंकी क्षमा 
करानंका | उसने बादशाहके पास सन्देश भेजा कि कई भूलें कर चुकनेपर भी 
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E आपका दास हूँ । आपकी सेवाके: लिए सदा तत्पर हूँ | प्यासेको मानौ 
पानी मिल गया | ब्रादशाहको इस समय अनुभवी सहायकोकी आवश्यकता थी | 
उसने निज्ञामुल्मुल्कको दिल्ली पहुँचनेका हुक्म भज दिया | 
निजामुल्मुल्क दक्षिणके शासनके बोझको अपने विश्वासपात्र मन्त्रियाँपर 
| डालकर, १७२६ के अप्रैल मासमें, दिल्लीके लिए रवाना हो गया । दिल्लीमें 
| उसका बहुत शानदार स्वागत हुआ | वजीर और बादशाह मानो बाजी लगाकर 
| निज़ामका सत्कार कर रहे थे । कई पड़ाव आगे जाकर वजीरने अगवानी की; 
फिर हरेक पड़ावपर बादशाहकी ओरसे खिलत लेकर दूत मिलते रहे । दिली 
पहुँचनेपर बादशाहने निजामपर कृपाओंकी बारिश कर दी | उसे “आसिफजा की 
उपाधिस भूष्रित किया गया, तरह तरहके इनाम दिये गये, सबसे बढ़िया 
अतिथि-महलमें ठहराया गया | ओर, जब तक निजाम वहाँ Seu तबतक बाद- 
mS खास स्सोई-घरसे बने हुए तरह तरहके खाने प्रतिदिन उसके लिए, भेजे 
जाते थे । निजाम दिललीके बादशाहका मुख्य सलाहकार समझा जान लगा । 
बादशाहने निजामके सुपुर्द सबसे पहला काम we किया कि वह मराठोंको 
मालवेसे मारकर भगा दे | बरसातके समास होनेपर, मुगल साम्राज्यकी सब 
प्रासव्य सेनाओको लेकर, निजामुल्मुल्कने मालवाके उद्धारके लिए दिल्लीसे प्रयाण 
किया | मगल-शक्तिका थोड़ा-सा अनुमान इस बातसे लगाया जा सकता है कि 
उस समय राजधानीसे प्राप्तव्य सब सेनाये केवल ३४ हजार थीं | 
इधर निज्ञामकी चढ़ाईका समाचार बाजीरावको भी मिल गया | मुख्य aga 
आखिरी फैसला करनेका अच्छा अवसर देखकर बाजीरावने भी मालवेकी ओर 
Be दल-बलसहित प्रयाण कर दिया । निजामने अपने दक्षिणके सहायकोंको कई सन्देश 
| भेजे कि वह आगे बढ़कर बाजीरावका रास्ता रोकें, परन्तु बाजीरावकी गति 
। बाजकी तरह तेज थी । इससे पहले कि निजामके आदमी अपने हथियार 
| Sans पेशवाने अपनी ८० हजार सेनाके साथ नर्मदा नदीको पार कर लिया | 
दोनों सेनापति एक दूसरेपर नजर जमाये आगे बढ़ रहे थे | तीन महीनौकी 
| भाग-दोडके पश्चात्‌ आखिर दिसम्बर मासमे भोपालके समीप दोनों सेनाये 
* — x A > मु तियोमेसे को 
- -सामने आ गई और अपने समयके दो प्रमुख भारतीय सेनाप कोन o 
बड़ा है यह निश्चय करनेका समय आ पहुँचा । 

ऐसा क्यों हुआ, यह तो निश्चयसे नहीं कहाँ जा सकता, परन्तु प्रारम्मसे ही 
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निजांमुल्मुल्कपर बाजीरावका. तेज-सां. छां. गया । शायद शाही सेनाओकी 
निर्बलताका अनुभव ही इसका कारण हो | सम्भवतः निजामको अपने तोपखानेके 
सिवा शाही Warm ओर किसी भी. उकड़ेपर पूरा भरोसा नहीं था। भोपाल 
पहुँचकर निजामने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और किलेके RÄ अपनेको 
बन्द कर. लिया | बाजीरावके लिए यह सुनहला अवसर था । उसने भोपालके 
किलेको चारों ओरसे घेर लिया । यदि .तोपखानेकी मदद न होती तो 
मुगल सेना मराठे आक्रमणको सहकर किलेकी रक्षा न कर सकती । . निजाम 
अपने समयका सबसे बड़ा. भारतीय मुसलमान सेनापति था | उसकी ऐसी gÈ- 
पूर्ण युद्ध-नीतिपर स्वयं पेशवाको बड़ा आश्रय हुआ.। उसने कहा कि निजाम 
एक अनुभवी योद्धा है । मुझे आश्चर्य है कि.उसने अपने आपको इस कठिनाईमें 
केस डाल लिया ! इससे हिन्दुस्तानम वह बदनाम हो जायगा | 

 निजामने दक्षिण और दिछीको सहायताके लिए सन्देश भेज | दिल्लीसे वही 
उत्तर मिला जो संकटके समय अन्य सेनापतियोंको मिलता था |--कहींसे कोई 
उत्तर नहीं मिला । कहा जाता है कि खानदौरानके अन्दर फिर ईर्षा-राक्षसी 
जाग उठी थी और बह निजामके संकटसे खुश हो रहा था | दाक्षिणसे निजामक्रे 
लड़के नासिरजंगने और उत्तरसे सफदरजंगने कुछ सहायता पहुँचानेका यत्न 
किया परन्तु नासिरजंगका रास्ता पेशवाके भाई चिमनाजी अप्पा, और सफ़दर 
जगका रास्ता मल्हारराव होळकर आदि सेनापतियोने बन्द कर दिया । उधर 
बाजीराव भोपालके किलेक घेरेको अधिकाधिक कड़ा बना रहा था | वह चाबी 
कसता जा रहा था | 

अन्तमं सहायतासे निरांदा होकर निजामने किलेमेसे निकल भागनेका प्रयत्न 
जारी किया । वह तोपखानेकी छत्रच्छायामे किलेसे निकला ओर fes तीन 
मीलकी गतिसे राजधानीकी ओरं बढ़ने लगा, परन्तु यह काम आसान नहीं थां, 
उसके दायें और TA मराठा घुड़सवार Heu रहे थे | एक एक कदम कई सिर 
देकर खरोदना पड़ता था । अब तो निजामुल्मुल्ककी सेनाओंकी हिम्मत टूट 
Te और उसे हीन-सन्धिके लिए तैयार हो जाना पड़ा । उधर मराठे भी 
निज्ामके तोपखानेसे परेशान थे, निजामने सुलूहकी प्रार्थना की, पेशवाने उसे 
स्वीकार कर लिया | यह सन्धि सिरोंजमें हुई | निजामने अपने हस्ताक्षरोंमें यह 
शर्ते बाजीरावको लिख करं दीं-( १ ) सारे मालवा प्रान्तपर ( २) औरं नमदा 
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उत्तरका लाल बादल: ना(द्रशाह C १२१ 
और चम्बलके मध्यवर्ती देशपर मराठोंका पूरा राज्य हो, ( २ ) निजाम इन 
शतकी मंजूरी बादशाहसे लेकर a ओर (४) यह भी. यत्न करेगा कि 
बाजीरावके. खर्चके. लिए ५० लाख रुपया बादशाहसे दिलाये | 

यह हीन-सन्धि करके निजामुल्मुल्क दिल्ली चला गया और उसका वहाँ जाना 
आवश्यक भी था, Fs, उस समय जजरित मुगल साम्राज्यको खूनी वर्षासे 
SUIT करनेके लिए उत्तर दिशामें वह भयानक लाल बादल उठ रहा था 
जिसका नाम नादिरदाह था | 


e 
R 
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१०-उत्तरका लाल बादल «meme 
qe असली नाम नादिर कुली था | वह एक गरीब बापका बेटा 
था । उसका बाप भड़के usu .कोट ओर stat बनाकर जीवन 
निर्वाह करता था | बचपनमे नादिर कुलीको Sa सब कीठनाइयोंका सामना. करना 
पड़ा जो एक गरीब कुंलमें पेदा हुए महत्त्वाकांक्षी लड़केके सामने आया करती 
हैं । एक बार उसे उजंबक डाकू पकड़ कर ले गये और चार सालतक शुलामीमें 
Tal | जब गुलामीसे छूटा,. तों संसारं उसके लिए. सूना था । कोई आगे 
बढ़नका सीधा रास्ता खुला न देखकर नादिरने डाकाजनीका काम शुरू किया | 
एक साहसिक डाकूके साथ ब्रहुत-से साथी लग ही जाया करते हैं । थोडे समयमें 
वह एक डाकुओके गिरोहका सरदार बन गया | 

फारस उस समय राजनीतिक क्रान्तिकी दशामेसे गुजर रहा था। १८ वीं 
शताब्दिमे फारसंके राजवंराको गद्दीसे हटाकर अफगान लोग उस देशके स्वामी 
E बन गये थे, परन्तु अफगान लोग शासनम उतने प्रवीण नहीं होते जितने 
zz | फारसके लोग विदेशी राज्यस असन्तुष्ट थे और समय-समयपर 
विद्रोहकी ज्वाला जलाते रहते थे । देशम अराजकता छा रही थी । उससे लाभ 
उठाकर नादिर कुलीने. कलातके किलेपर कब्जा कर लिया और थोड़े ही 
समयमे इतनी शक्ति सम्पादित कर ली कि खुरासानके अफगान हाकिमको 
मार भगानेमें समर्थ हो गया | फारसके देशभक्तोंको नादिरके इस कार्यसे बड़ा 

सन्तोष हुआ ओर नादिर देश-भरका दुलारा अग्रणी समझा जाने लगा | 
फारसका असली राज्याधिकारी शाह तहमास्प छिनी हुई राज्य-सम्पत्तिको 
फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न कर WI थां, परन्तु, अच्छे सहायकोके अभावके 
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कारण आगे बढ़नेमें असमर्थ था | नादिरकी कीर्ति उसतक पहुँची तो वह खिल 
उठा । उसने नादिरसे सहायता ली ओर फारसको अफगानोके हाथोंसे स्वतंत्र 
करा लिया । नाम शाहका था, परन्तु फारसनिवासी जानते थे कि काम नादिरका 
ही था, Wet कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए आधे फारसका राज्य नादिरको 
सोप दिया । i 

परन्तु शाह तहमास्प बहुत निर्बल आदमी था । नादिरकी gear वह 
बिलकुल अपाहिज था | फारसके निवासी एक वीर नेताके लिए तरस रहे थ । 
परिणाम यह हुआ कि तहमास्पको Te उतार कर १७३७ के फरवरी 
मासमें नादिर स्वयं संपूर्ण फारसका बादशाह बन गया । फारसने इस परिवर्तनका 
हृदयसे स्वागत किया और Wes झुण्ड लोग एकत्र होकर अपने देशके 
विजयी शाह नादिरशाहकी सेनामे भर्ती होने लगे | 

नादिरशाह कई दृष्टियोंस असाधारण व्यक्ति था । वह पहले देका साहसी 
था । बहुत चतुर और प्रतिभासम्पन्न नीतिज्ञ था | एक ऐसा सेनापति था 
जिसकी नस-नसमें युद्ध “कला समाई हुई थी । इन सब वस्तुओके साथ एक 
विशेष बात यह भी थी कि सीमासे अधिक महत्त्वाकांक्षी था | उसकी कामना ओका 
पारावार नहीं था । 

नादिरशाहका चित्र अधूरा ही रहेगा यदि उसके स्वभावकी. एक विशेषताका 
वर्णन न किया जाय | उसके धूर्त और प्रतिभाशाली मनके अन्दर एक राक्षसी 
हृदयका निवास था । जब उसकी इच्छाका प्रतिघात होता, या उसका हृदय 
किसी चीजसे उत्तेजित हो उठता, तो वह महामारीका रूप धारण कर लेता था । 
उस समय उसकी दृष्टिमे मनुष्यके जीवनका कोई मूल्य नहीं रहता था | डाकूकी 
अन्तरात्मा शासकपर हावी हो जाती थी । 

गद्दीपर बैठकर नादिरशाह अपने और देशके सब पुराने हिसाब चुकाने लगा | 
पड़ोसी देशोंने जो प्रदेशा फारससे ले fey थे उन सबको वापिस लेकर १७३७ 
में नादिरने अफगानिस्थानपर आक्रमण करनेका संकल्प किया । एक ww 
अफगान-शाक्तिका केन्द्र-भूत नगर कन्दहार जीत लिया गया. | दण्डके तौरपर शहर 
और fea तोड़-फोड़कर मिट्टीम मिला दिया गया और उसके स्थानपर 
नादिराबाद नामका नया शहर आबाद किया गया | 

इस प्रकार कन्दहारके विजयने नादिरशाहको मुगल साम्राज्यके सीमा प्रान्तपर 
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^ लाकर खड़ा कर दिया | इस समय उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी । मध्य 
एशियाके चुने हुए लड़ाकू उसकी ध्वजाके नीचे इकडे हो गये थे। नादिरकी 
युद्ध करनेकी जन्मसिद्ध योग्यता, अनुभव और सफलताकी शानपर चढ़कर, 
ओर भी अधिक चमक उठी थी । उसके नामकी धाक सेनासे भी. आगे चलती. 
थी और ages दिलोंको दहला देती थी । सब सिंहासनारूढ राजा कॉपते हुए 
ZA थाम कर यह जाननेको उत्सुक थे कि नादिरशाह अपने घोड़ेका मुँह 
किस ओरको मोड़ेगा | 

भारतवर्ष और मुगृल साम्राज्यके दुर्भाग्य थे कि नादिरके घोड़ेका मुँह दक्षिणकी 
ओर मुड़ गया । वह लाल बादल, जिससे सब डर रहे थे, आग और लहू 
बरसानेके लिए, भारतकी ओर उमड़ पड़ा | 


पक सी 


IN e 
११-सुगल साम्राज्यकी जजरित दशा 

जः नादिरशाहने भारतपर आक्रमण करनेका विचार किया तब भारत 
किसी जोरदार आक्रमणको रोकनेमै सर्वथा असमर्थ था | मुगल 
सल्तनतकी जो दशा थी वह हम पहले देख आये हैं। एकसत्तात्मक राज्योंके 
बलाबलका मुख्य आधार राजाका व्यक्तिगत बलाबल होता है | औरंगजबके पीछे 
मुगल बादशाह ऐसे निर्बल और व्यक्तित्वहीन हो गये थे. कि उन्हे बाबर या 
अकबरकी छाया भी नहीं कह सकते। न उनके अन्दर इच्छाशक्ति रही थी 
और न झाशीरिक साहस । मुहम्मदशाहको ओरंगजेबके वंशजौमेसे कुछ अच्छा हवी. 


4 समझना चाहिए,--उसकी भी यह दशा थी कि एक प्रान्तके पीछे दूसरा प्रान्त 
हाथस निकलता जा रहा था और वह RAR चहारदीवारीम बैठा चेन उड़ा 
रहा था। 


कमजोर राजाका आधार अपने वज़ीरोंपर होता है। वजीरोंकी जो दशा थी, 
वह इसीसे स्पष्ट है कि सब बड़े वजीर एक RA जलते थे और एक दूसरेको 
नष्ट हुआ देखना चाहते थे | खानदौरान, ऊपरसे चाहे कितना ही मीठा हो; 
अन्दरसे निज्ञामुल्मुल्कसे जलता UD] अवधका सूबेदार सादतखॉ दोनोसे खार 
खाता था। सब शक्तिसम्पन्न थे, परन्तु अपनी शक्तिका व्यय केवल अपने 
वार्थके लिए करते थे । बादशाहके काम वहीं तक आते थे जहाँ तक उनका 
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१२४ मुगल साप्राज्यका क्षय और उसके कारण 


अपना प्रयोजन सिद्ध होता था। वे अपने प्रयोजनके लिए किसी भी वजीर या 
ब्रादशाहका गला काटनेको तैयार रहते थे। 

कई प्रान्त दिल्लीके अधिकारसे निकल चुके थे | गुजरात, मालवा और बुन्देल- 
खण्डं लगभग स्वाधीन हो चुके थे, शेष प्रान्तौमै अव्यवस्था थी | केन्द्रका डर 
न होनेके कारण रुपया वसूल नहीं होता था । शासक लोग मनमानी करते थे, 
प्रजाको चूसते थे, -परन्तु दिल्लातक बहुत कम धन-राशि पहुँचती थी । परिणाम 
यह था कि दिल्लीके जिस खजानेमें शाहजहॉँके समय ५० करोड़के लगभग रुपया 
जमा था, वहाँ अब पचास छाखसे अधिक धन-राशि विद्यमान नहीं थी । 


प्रजाकी दशा बहुत ही दयनीय थी | प्रबल ओर शान्त शासनमें प्रजा फलती- 
फूलती है | गत ३० वर्षांकी उथल-पुथलने यह हालत पैदा कर दी थी कि कोई 
किसान विश्वासपूैक जमीनको नेही बो सकता था । उसे विश्वास नहीं था कि 
मैं बोकर काट भी सकूँगा या नहीं | मुगल पारिवारके घरू युद्धोंके अतिरिक्त रात- 
दिनके विद्रोह और लूट-मारके मोर राजधानीसे दस मीलकी दूरीपर रहनेवाला 
व्यक्ति भी यह नहीं समझता था कि उसका जान-माल सुरक्षित है । प्रजामें अ- 
सन्तोष था, आशंका थी और भय था, जिसका आवश्यक फल यह था कि 
साधारण लोगॉकी aÀ कोई दिलचस्पी नहीं थी | सल्तनत उजड जाय तो 
उनकी बलासे | उन्हे न अब्र चैन थी और न आगे चैनकी आशा थी। | 
मुगळ-शक्तिको मुख्य. भरोसा दो प्रकारके योद्धाऔपर था । एक तो उत्तरसे 
आई हुई बलिष्ठ और लड़ाकू मुसलमान जातियापर जिनमेसे तुर्क, पारसी और 
अफगान मुख्य थे, और दूसरे उन हिन्दू राजाओं और उनके अनुयायियोंपर 
जिन्हें अकबरकी उदार नीतिने साम्राज्यका' मित्र बना लिया था | उनमेंसे राजपूत 
अलग हो चुके थे । औरंगजेबके समय उनके हृदयोंको जो ठेस पहुँची - उसके 
प्रभावको ओरंगजेबके उत्तराधिकारियोंके अधूरे प्रयत्न नहीं .मिटा सके ।-मराठे 
तो मुगल शक्तिक्रो शून्य बना देनेपर- तुले हुए. ही थे ।. aes, जाट औरं गूजर 
अपने अपने प्रदेशमे मुगल शक्तिको समांसं-सा कर चुके थे। इस प्रकार हिन्दुआंसे 
मुगल बांदशाहको सहायताकी कोई आशा नहीं थी । मुगल साम्राज्यका दूसरा 
सहारा SRE आये हुए मुसलमान योद्धाओंपर था । कुछ वर्षोसे वह आमद भी 
बहुत-कुछ बन्द हो चुकी थी | नये लोग आते नहीं थे और पुराने प्रायः उन 
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सब निरबंछताओंके शिकार हो. चुके थे जो आराम-तलबीके जीवनके साथ आ 
E करती हैं | 

भारतके मुसलमानोंमें भी उस समय भेदभाव पैदा हो चुका था.। औरंगजेब 
कट्टर सुन्नी मुसलमान था | उसके बुरे व्यवहारने शीया मुसलमानोंके दिल uz 
कर दिये थे । ओरंगजेबके उत्तराधिकारियोमें इतना प्रतापी कोई नहीं हुआ कि 
वह बिगड़ी हुईको बना सकता । जो प्रवृत्तियॉ. ओरंगजेबके समय पैदा हुई थीं 

रुक नहीं सकी, प्रत्युत बुरे रूपमे बढ़ती ही गई | शिया लोग साम्राज्यकी 
ओरसे बहुत कुछ विमुख हो गये थे | 

इस प्रकार साम्राज्यके सब स्तम्भ हिल चुके थे | विरोषतः. ferr नादिर- 
शाह चढ़ाई कर रहा था उधर तो राज्यकी शक्ति बहुत शिथिल हो चुकी थी | 
काबुलका. सूबेदार नसीरखाँ मुगल सम्राटका छोटा संस्करण था | वह प्रमादी 
और अय्याश था | या तो शिकार खेलता था और या तसबीह फेरता था । 
शासनका काम खुदाके भरोसेपर छोड़ा हुआ था । सूबेके कर्मचारियों और 
सिपाहियोंकों पाँच aera तनख्खाह नहीं मिली थी । गवनरने रुपयोंके लिए 
दिल्लीको लिखा | RAE दरबारमें तो शब्द भी दुलंभ थे रुंपयोंका तो कहना ही 
क्या ? सालोंतक कोई उत्तर न मिला | जब बड़ा तकाजा किया गया तो अमीरुल 
उमराने उत्तर दिया कि “ हमने बंगालके गवर्नरको रुपयोंके ,लिए लिखा है, 
जब FET रुपया आ जायगा तो काबुलके भेज दिया जायगा । ” न बंगालसे: 
घन आया और न कावुलको भेजा गया | परिणाम यह हुआ कि जब नादिर- 
शाहने काबुलपर आक्रमण किया तब कोई सामना करनेवाला नहीं था | सेनायें 
भूखी; नंगी ओर असन्तुष्ट थीं; और सेनापति प्रमाद और विलासमे फँसे हुए थे | 

पंजाबकी भी वैसी ही दशा थी | वहाँके सूब्रेदार जकरियाखाँपर खानदोरानकां 
अविश्वास था, इस कारण उसकी हरेक मागका feta विरोध किया 
जाता था | यहाँ तक कि जब नादिरशाह पंजाबकी सीमापर पहुँच गया और 
पंजाबके सूबेदारने RAA सहायता मागी, तो उसका उत्तर तक न दिया गया |: 
यादि यह आलस्य था तो अपराध था और यदि उपेक्षा थीं तो पाप था। 
नादिरशाह मानो मुगल साम्राज्यको उसके अपराधों ओर पापोकी 'संजा देनेके: 
लिए प्रकृतिका दूत बनकर ही अवतींण हुआ था | 


mannanna 
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: १२-काबुलसे कनाल 
RANT भारतपर आक्रमण क्यों किया, इसके दो कारण बतलाये जाते 

; नाह | एक कारण तो राजनीतिक था । जब नादिरशाहने अफगानिस्तान- 
पर आक्रमण. किया तो उसने अपने दूतको इस सन्देशके साथ दिल्ली रवाना 
किया था कि यदि ग॒जनीसे भागकर . कोई अफगान “सिपाही मुगल राज्यकी 
सीमाके अन्दर जाना चाहे तो उसे रोका जाय । नादिर अफगानौंकी शाक्तिका 
सर्वनाश कर देना चाहता था। वह दूत दिछीमें पहुँचे तो उन्हे अद्भुत 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा | पहले तो उनकी बात ही ऊपर तक नहीं 
पहुँची | बेचारे दरबारके -चारों ओर चक्कर काटते रहे | जब वजीरों तक पहुँच 
हुई तो वहीं समाप्त भी. हो गई | “ जवाब दिया जायगा ” इसी जवाबम महीनों 
बीत गये | नादिरशाहने गजनीकी इंटसे ईट बजा दी, अफगान लोग भागकर 
मुगल सीमाके अन्दर भी आ गये पर दिल्लीके दरबारसे नादिरके सन्देशका कोई 
उत्तर न मिला | i , 

नादिरशाह इससे झल्ला उठा और उसने गजनीपर धावा बोल दिया | 
गजनीके गवर्नर बकीखाँके पास न धन था और न सेना थी कि .लड़नेकी 
हिम्मत भी कर .सकता | वह भाग निकला । नादिरने अनायास ही गजनीपर 
कब्जा कर लिया । जिन कबीलोंने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली वह छोड़ दिये 
| गये, . परन्तु जिन्होंने आनाकानी की वह तलवारके घाट उतार दिये गये । नादिर- 

! शाहके पास एक ही सजा थी. और बह थी. सर्वनाश | ; ; 

| गज़नीके पश्चात काबुलकी बारी आई। काबुलके गवनरने थोड़ी-बहुत रुकावट 
| | डालनी चाही, परन्तु कबतक ^ छह-सात दिनमें ही किलेकी dak गोलोंकी 
| चोरसे जर्जर होकर गिरने लगीं और weit हथियार डाल दिये । जूनका 
महीना समाप्त होनेसे पहले ही काबुळपर नादिरदाहका अधिकार हो गया | 
| 
| 


j 
| 


काबुलमें नादिरशाहको दिल्लीसे समाचार मिला कि . मुहम्मदशाहने उसके 
सन्देशका कोई उत्तर नहीं . दिया और न उत्तर मिलनेकी कोई आशा ही .है । 
इसपर नादिरशाहने एक लम्बा. खत. मुहम्मदशाहके नाम लिखा जिसमें अपनी 
शिकायतोंको दुराते हुए छुपी धमकी. भी दी । उस पत्रको लेकर जो यजदूत 
जा रहे थे उनके साथ नादिरशाहने काबुलके s प्रतिष्ठित निवासियोंको भी 
रवाना किया ताकि वह मुहम्मदशाइके सामने असली परिस्थिति रख सकें । पत्र 
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काबुलसे कर्नाल . १२७ 
लेकर वह काफिला अभी जलालाबाद तक ही पहुँचा था कि एक दुर्घटना हो गई | 
जलालाब्रादके सूबेदारने. काबुलके  निवासियोंको वापिस जानेके. लिए बाधित 

1 कर दिया और दूतोंको मार डाला | इस समाचारका नादिरशाहपर क्या प्रभाव 
पड़ा. होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन .नहीं है । उसने STD बाहर 
होकर भारतवर्षपर आक्रमण करनेका निश्चय कर लिया | 
नादिरशाहको ARIK आक्रमण करनेकी प्रेरणा करनेवाले कारणेंमें एक और 
भी कहा जाता है | कई इतिहास-लेखकोंने लिखा है कि नादिरशाहको भारतमें 
निमन्त्रण . देनेवाले निज्ञामुल्मुल्क और . सफद्रजंग थे | उन दिनों दिल्लीके 
दरबारमें खानदौरानकी . तूती बोलती थी | निजामुल्मुल्क. और सफदरजंग उससे 
जलते थे, उधर मराठोंके आक्रमणेंके मारे निजामका नाकमें दम था | कुछ 
लेखकोंने लिखा है कि काबुलमें निजाम और सफदरजंगके दूतोंने जाकर नादिर- 
शाहको हिन्दुस्तानकी निर्बछ दशासे परिचय कराते हुए उसे RAR आक्रमण 
करनेकी प्रेरणा की | यह बात कहाँ तक सच है, यह नहीं कहाँ जा सकता । इसके 
पक्षमें सीधे प्रमाणोंका अभाव-सा है, परन्तु, आगे जो घटनाये हुई उनसे यह्‌ 
सन्देह होता है कि उपर्युक्त दोनों रईसोंका नादिरके आनेमें थोडा-बहुत हाथ 
अवश्य था | ; 
भारतके जिस शहरपर सबसे पहले वज्र गिरा वह जलालात्राद था । उस 
शहरमें नादिरके दूत मारे गये थे । नादिरके पास आनेका समाचार सुनकर 
जलालात्रादका WER भाग गया, शहरवालोने अधीनता स्वीकार कर ली और 
Ror memi ( नादिरशाहृके सिपाहियोंका ) कब्जा हो गया, परन्तु 
नादिरके क्रोधका यह हाल था कि शहरमें कत्छे आमकी आज्ञा दे दी गई | मर्द 
सत्र मार डाल गये और औरतें गुलाम बना ली गई | पेशावर विना किसी 
“ty विरोधके नादिरशाहके हाथ आ गया और १७३९ का सन्‌ आरम्भ होनेसे 
पूर्व ही फारसकी सेनाये पंजाबके हृदयमें घुस गई | 
जनवरीके झुरूमे नादिरशाहकी सेनाके अग्रमागने लाहोरके दरवाजे. खटखटा 
दिये । .वहँके aam जकरियाखँँने . वह सब-कुछ किया था..जो दिल्लीकी 
सह्दायताके न होते एक WK कर सकता था, परन्तु विजयके Hed मस्त अपने 
समयके सर्वश्रेष्ठ सेनानायकका प्रातिरोध करनेकी .शाक्ति उसमें कहाँ थी ! बेचारा 
4 कुछ समय तक तो उस बाढ़को रोकता रहा, परन्तु जब देखा कि लड़ना व्यर्थ 
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है तो एक ओर अपने लडकेको समाचार देनेके feu दिल्ली खाना कर दियां 
| और दूसरी ओर लाहोरके किलेकी चाबी नादिरशाहकी सेवाम उपस्थित कर दी । 
जकरियाखौकी दूरदार्शेता और नम्रताने लाहोरवालोका बड़ा भला किया, क्योंकि, 
वह लोग केवळ २० लाख रुपया भेट देकर उस महाभूतसे छुटकारा पा TA | 

दिल्लीकी नपुंसकताका. अनुमान तो छगाइए कि जब तक नादिरशाहने 
लाहोरपर कब्जा नहीं कर लिया तब तक मुहम्मदशाहकी यह विश्वास .नहीं आया 
कि उत्तरकी ओरसे कोई खतरा आ रहा है! लाहोरके समाचार पहुँचनेपर 
दिलीके वांयुमण्डलमें कुछ हलचल पैदा हुई । . इतनेहीमें नादिर्शाहका लाहोरसे 
भेजा हुआ खत पहुँचा जिसमें उसने अपनी सब शिकायतोंको दुहराते हुए 
मुहम्मदशाहकी आशा दिलाई थी कि यदि तुम झक जाओ और अपने 
अपराधोंके लिए क्षमा माँग लो तो लड़ाईसे बच सकते हो, क्योंकि हम-तुम 
दोनों तुर्क वंशके हैं | हम. मुगल-सल्तनतके दोस्त बने रहना चाहते हैं | 

परन्तु मुहम्मदशाह और उसके सलाहकार युद्ध करनेका निश्चय कर चुके थे। 
तीर कमानसे निकल चुका था, उसे वापिस लेना असम्भव था। यों तो 
दिसम्बरमें ही मुहम्मदशाहने तीन बड़े सरदारोंको हुक्म दे दिया था कि वह 
नादिरशाहका रास्ता रोकें ओर उसे गुस्ताखीकी सजा दें, परन्तु वह तीनों सरदार 
महीनों तक दिल्लीके आसपास उद्यानोंमें ED नादिरकी फौजोंको तलाश करते 
रहे | शायद बादशाह और उसके सलाहकारोका विचार था कि नादिरशाह 
काबुलसे या बहुत हुआ तो लाहोरसे वापिस चला जायगा | See विश्वास था कि 
“मुगल” नामकी धाक उसके छक्के छुडानेके लिए पर्याप्त है | उन्हे क्या माळूम था 


कि बला बढ़ती ही आयगी | व ; 
वह बला अन्घड़की तरह बढ़ती आ रही थी | उसकी सेना जहाँ जाती वह छूट- 

मार और हत्याका बाजार गर्म हो जाता । अटक, वजीराबाद, यामिनाबाद, गुजरात 

आदि बड़े शहरोंको नांदिरशाहकी सेनाओंने जलाकर राखके SUA परिणत कर Í 

दिया था | माल mz लिया जाता, मर्द मार दिये जाते, और ओरतें या तो भ्रष्ट 

करके छोड़ दी जाती या गुलाम बनाकर फारस भेज दी जातीं | जब नादिरकी 

| सनां कहर ढाकर आगे चली जाती तो: देशके चोर-डाकू रहे-सहे कामको पूरा 

| कर देते | इस प्रकार आग. और ASA वह. आंधी घोर अराजकताको पीछे 

i छोड़ती हुईं आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह कर्नालके पास आ पहुँची, जहाँ 

मुहम्मदशाहने अपना मोर्चा जमाया था ।. 
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` जब मुहम्मदद्ाहके दिमागमे यह बात उतर गई कि नादिरशाह सचमुच 

चढ़ाई कर रहा है, तो उसने निज्ञामुल्मुल्कको. .याद किया । वह . उस समयके 
मुगल सरदारोमें सबसे पुराना और प्रभावशाली व्यक्ति था | खानदोरानका हाल 
तो हम देख ही चुके हैं । वह बादशाहका सबसे अधिक मुँहचढ़ा था, परन्तु था 
बिलकुल आराम-तल्ब और निकम्मा । उसने बादशाहकी ओरसे सब राजपूत 
रांजांआको सहायताके लिए आनेके सन्देश भेजे जिनके SRA टालमदूलकी 
चिट्टियोंके सिवा कुछ न मिला | मुहम्मदशाहने एक दूत बाजीरावके पास भी 
भजा जिसके उत्तरमें बाजीरावने कहला भेजा कि मराठोंकी सेना पड़ाव करती 
हुई बादशाहकी मददके लिए पहुँच जायगी | कर्नालमे बहादुरशाह उस सेनाकी 
प्रतीक्षा ही करता रहा, वह न पहुँची | 

मुगल सेना कनाल तक TEAR रुक गई | कुछ दिन wd मुहम्मदशाह भी 
दिछीसे रवाना हुआ और २६ जनवरी सन्‌ १७३९ के दिन पानीपत पहुँच 
गया | वहाँ उसे मालूम हो गया कि नादिरशाहकी सेनाका अग्रभाग पंजाबके 
मध्यको पार कर चुका है, इसलिए निश्चय हुआ कि कर्नाल-पानीपतके मैदानमें 
ही मोर्चा-बन्दी करके शत्रुकी प्रतीक्षा की जाय । यह समाचार पहुँच चुका था कि 
अवधका सूत्रेदार सादतखॉ ३० हजार घुड़सवारोंके साथ तीव्र गतिसे सहायताके 
लिए आ रहा है। उसकी प्रतीक्षा करनी भी आवश्यक थी । 

कर्नालम जो शाही फौज इकट्ठी हुई थी उसका पूरा हिसाब लगाना कठिन 
है । नादिरके मंत्रीने अनुमान लगाया था कि मुगल बादशाहके झण्डेके नीचे 
लड़नेवाले सिपाहियोंकी संख्या कमसे कम ३ लाख थी । semen आँखों 
देखा वृत्तान्त लिखते हुए लिखा है. कि शाही सेनाकी गिनती २ लाख थी | 
१५०० gif इससे अलग.थे | उस समयके कुछ लेखकोने सिपाहियाकी संख्या 
५ लाख तक बतलाई है | सब वर्णनोंकों मिलाकर और अत्युक्तिकी गुंजायश 
रखकर मुगल was इतिहास-लेखक इविनका .यह अनुमान ठीक ही प्रतीत 
होता है कि मुगल सेनाके लड़ाकुओंकी संख्या ७५.हजारके लगभग A, परन्तु 
बारबरदारी, हरम ओर सेनाकी संख्याको जोड़कर केग्पम विद्यमान सब मनुष्योंकी 
संख्या १ लाखसे कम नहीं थी । 

नादिरशाहंकी सेनाम सब मिलाकर लगभग १ लाख ६० हजार आदमी थ। 
इनमेसे एक तृतीयांश नौकर थे | वह सभी घुडसवार थे और हथियारंबन्द थे 
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इस कारण उन्हे भी सिपाही समझना चाहिए | ६००० के लगभग ART थीं | 
वे भी मर्दाना वेषम रहती थीं ऑर समय ISAT लडाईके ईके काम आ सकती थीं। 
शोष सब सिपाही थे जिन्हें योग्य सेनापति इच्छानुसार कामम ला सकता था | 

दोनों सेनाआऑका अनुपात देखकर तो प्रतीत होता है कि भारतीय सेना बहुत 
| जबर्दस्त होगी, परन्तु उन दोनोंमें वही भेद था जो एक भेड़ीके. रेबड़ आर 
| गाडीमें जुते हुए, बेलेंमे होता है हजारका Vas भी गाडीको आगे नहीं ले 
जा सकता, और केवल दो रस्सेसे बंधे हुए ओर वाहक द्वारा चलाये हुए, बेल 
हजारों कोसकी मंजिल तय कर सकते हैं । भारतीय सेना रेबड़के समान थी ओर 
फारसकी सेना. जुते gu बेलोंके समान । 

फस्वरीके प्रथम सप्ताहमें कर्नालके ऐतिहासिक मेदानमें दोनों. सनाये एक 
दूसरेके सामने आ गई | महाभारतके. युद्धस लेकर १८ वीं शताब्दि तक कई बार 
इसी १०० मीलके.घेरेमें सदा भारतके भाग्योंका निर्णय. होता रहा है | कुरुक्षेत्र, 
पानीपत और कर्नाल एक ही घेरेमे हैं | भारतकी किस्मतका फैसला प्रायः इसी 
RÄ होता रहा है । 


१३--मुगंल सम्राटका पराजय 


ne पहुँचकर gan लिए जो कुछ किया उससे, मुहम्मदशाहकी अयोग्यता 
ओर अनुभवशून्यता स्पष्टरूपस प्रमाणित होती थी | मुगल सेनामें 


लगभग १० लाख आदमी थे | वहाँ बादशाह था, उसकी ATH थीं ओर उसके 
हजारों नोकर थे। उसके रहनेके लिए रतनजटित खेमे लगे हुए थे, और महलाका 
पूरा साजासामान था । बादशाहके साथ जो वजीर थे वह भी छोटे बादशाह ही 
थे । उनके साथ भी वह सब सामान था जो युद्धक्षेत्रको हरमके रूपमे परिणत 
i कर सके | हरेक सिपाहीके साथ नौकर था और हरेक नोकरके साथ थोड़ा-बहुत 
i अय्याशीका सामान भी था | 

TIGRE प्रधान सलाहकार निजाम था | निजाम युद्ध-क्षेत्रका पुराना 
खिलाड़ी था । कह नहीं सकते कि उसने क्या सोचकर बादशाहको यह सलाह 
दी कि वह अपनी सारी सेनाको मिट्टीकी दीवारोंमे बन्द कर ले | भारतकी सेना 
यमुनाकी Tech किनारे किनारे कई मीलोंके RA डेरा डाले पड़ी थी । चारा 
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ओर मिट्टीकी दावारें खड़ी कर दी गई थीं, ता कि दुर्मन अनजानेमे आक्रमण 
न कर सके | i | 

उधर नादिरशाहके घुड़सवार बिल्कुल खुले, शहर और जंगलके स्वामी बने 
हुए, बढ़ रहे थ | उनके लिए सारा मैदान और रास्ते खुले हुए थे । वह जिधरसे 
चाहते आगे बढ़ सकते थे | परिणाम यह हुआ कि प्रारम्भसे ही भारतीय सेना ' 
Ha घिरकर अपनी रक्षा करनेमें लग गई ओर नादिरशाहके घुइसवार 
जिधरसे चाहते उनपर आक्रमण करने लगे । 

भारतीय सेनाको अपने हाथियोंपर बड़ा भरोसा था | मुगल सेनापति समझते 
थे कि वह हाथियोंके आक्रमणसे घोड़ोंको भगा देंगे। यह वही भूल थी जो 
सिकन्दरकी सेनासे लड़ते समय पंजांबके राजा पोरसने की थी। उसने भी हाथियोपर 
भरोसा किया था | बहादुरशाहने उसी भूलको दुहराया | नादिरशाहने हाथियोंका 
बढ़िया जवाब निकाल लिया था | दो दो Herat पीठपर ऐसे मचान बनाये . गये 
थे जिनपर आतिशबाजीका सामान खखा गया था। उन ऊँटोंको हाथियोँकी 
भीड़को तितर-बितर करनेके लिए. तैयार किया गया था | इस दावमें नादिरशाहृकों 
पूरी सफलता मिली | जहाँ हाथियोंके सामने बारूद जलाया गया वहाँ वह अपनी 
ही सेनाओंको कुचलते हुए भागे | जळते हुए बारूदको पीठपर लादे हुए ऊँटोंने 
उनका पीछा किया तो फिर हाथियोंदारा मुगल सेनाका दलन निश्चित ही हो गया । 

दोनों सेनाओंमें एक और बड़ा भेद था | हिन्दुस्तानी सेनाऔको अपनी 
तलवार और तीरोंपर भरोसा था । वही उनके मुख्य हथियार थे |-उधर फारसी 
Bark पास इन दोनों चीजोंके अतिरिक्त बन्दूको और तोपोंका भी बढ़िया प्रबन्ध 
था । age ओर ad भारतीय. सेनामें भी बहुत थीं, wa वह बहुत 
घाटिया नमूनेकी और सुस्त थीं | कृजलबाशोंके आग बरसानेवाले शस्त्र ऊँचे 
दर्जेके, तेज और हलके थे । 

इन सब भेदोंके अतिरिक्त, और इनसे बढ़कर, एक भेद ऐसा था जिसका 
कोई उत्तर ही नहीं था | भारतीय सेनाका नेतृत्व उन सेनापतियोके aA था 
जिनमें प्रतिभाका सर्वथा अभाव था और जो अपनी रही-सही शाक्तिको एक 
दूसरेसे प्रतिस्पर्धा करनेमें ही लगा देते थे । सेनापति. अयोग्य थे और उनका 
अगुआ TAME Fast अयोग्यतामें अपना सानी नहीं रखता था | दूसरी 
ओर नादिरशाह था जो अपने समयका सर्वोत्कृष्ट योद्धा तो था ही, संसारके SA 
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प्रमुख सेनापतियोंमें मी उसका नाम लिया जा सकता है जिनमें जीतनेकी 
प्रतिभा रहती है और जो पराजयकी रेतमेसे विजयका तेल निकालनेकी शक्तिके 
साथ पैदा होते हैं | + 

नादिरशाहको यह जाननेमें देर न लगी कि हिन्दुस्तानी सेना कितनी है और 
` किस तरह मैदानमें पड़ी हुई है | हिदुस्तानी सेनाका समाचार-विभाग इतना 
सुस्त था कि उसे तब तक फारसी सेनाके पास पहुँचनेका पता न चला जब्र 
तक नादिरशाहके घुड्सवार कर्नालसे तीन मीलकी दूरीपर न मँड्राने लगे | 
नादिरशाहको ऐसा सस्ता और सुस्त शत्र भी कहीं न मिला । हिन्दुस्तानी सेनाके 
केमसे कुछ लोग घोडेका चारा लेने शहरसे कुछ दूर निकल गये तो उनकी 
घुड़सवारोंसे मुठभेड़ हो गई । बेचारे घायल दशामें SH वापिस आये तो 
एकदम हाहाकार मच गया | शेरके  आनिपर गाय-मैंसोंके रेबड़की जो हालत हो 
जाती है वही हिन्दुस्तानी सेनाकी हो गई | ' नादिरशाह आ गया, ' 
' नादिरशाह आ गया । ' का कँपानेवाला नाद चारो ओर गँजने लगा | खबर 
बादशाह तक भी पहुँची और उसने सब वजीरोंको बुलाकर सलाह-मश्विरा करना 
झुरू किया | 

wa वजीर अपनी अपनी .राय दे रहे थे और अगले दिन नियमपूर्वक व्यूह- 
सचना करके युद्ध प्रारम्भ करनेका मन्सूबा बाँधा जा रहा था कि इतनेमें हिन्दुस्तानी 
सेनाके आश्चयेचकित सेनापतियोंको -समाचार मिला कि नादिरशाहके सिपाही 
शाही कैम्पको तरह देकर आगे निकल गये हैं और कर्नाल और दिल्लीके बीचमें 
पानीपतके पास अवधके WER सादतखॉके माल-असबाबपर टूट पडे हैं। 
सादतखाँ पहली रातको कई हजार सेनाके साथ शाही डेरेपर पहुँचा था । उसका 
सामान पीछे आ रहा था | फारसी सिपाही उसपर टूट पडे और हर तरहके 
कीमती सामानसे लदे हुए ५०० ऊँटोका पकड़ ले गये | | 

on .. इसे खबरको सुनते ही pee तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने 
E | ब्रादशाहसे AGN आक्रमण करनेकी आज्ञा माँगी | बादशाह और उसके pd 
अभी लड़ाईके लिए तैयार नहीं थे। दो पहर होनेको था, लड़ाईका कार्यक्रम तय 
नहीं हुआ था ! ऐसे समय बेढंगे तंरीकेपर युद्ध कैसे लड़ा जाय £ पर सादतखाँको 
कौन समझावे ! वह उब्रला पड़ता था| उसे निश्चय था कि जहाँ वह हाथीपर 
चढ़कर मैदानमे निकला. कि नादिरशाहके पाँव sue जायँँगे | उसने एक न 
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मानी और अपने थके-मँदे सिपाहियांको हुक्म भेज दिदा कि तैयार होकर 
एकदम युद्ध-कषेत्रमें बढ़ जाओ | 

बादशाह और निजाम ऐसी जल्दीमे युद्ध करना नहीं चाहते थे, WI उनकी 
कुछ न चली | लड़ाईका बिगुल बज गया । सादतखाँके मेदानमें निकलनेका 
समाचार पाकर उसका दोस्त खानदौरान भी तत्काल हाथीपर सवार होकर 
फारसी सेनाकी ओर स्वाना हो गया । तब तो बादशाह और निजामको भी 
JAAR सवार होना ही पड़ा | बह भी अपनी सेनाओंको लेकर आगे बढ़ गये 
और नहरके किनारे मोर्चा जमाकर खडे हो गये | 

नादिरशाइको मनचाहा शिकार मिला। वह तो इस अवसरकी प्रतीक्षा ही 
कर रहा था कि हिन्दुस्तानी सेना अपने BA बाहर मेदानमें आये और 
खुला युद्ध हो | हिन्दुस्तानी सेनाको आगे बढ़त देखकर उसने अपनी सेनाकी 
व्यूह-स्चना की और स्वयं पूरा लड़ाकू वेष और शाही ताज पहिन कर १००० 
चुने हुए घुझसवारोंके साथ समर-भूमिमे उतर आया | 

युद्धका श्रीगणेश सादतखँने किया | वह इतने जोशमें था कि किसी औरकी 
प्रतीक्षा किये बिना ही, तीन चार हजार सिपाहियोंको साथ लेकर, मैदानमे उतर 
आया । नादिरशाइन २ हजार . सिपाहियोंका एक दस्ता उससे लड़नेके लिए 
रवाना किया | वह दस्ता regem सामने आया और थोड़ी-सी लड़ाई 
करनेके पश्चात्‌ पीठ दिखाकर भागने लगा | सादतखाँको विश्वास हो गया कि 
फारसी लोगोंकी हेकड़ी ही हेकड़ी है, उनमें दम कुछ भी नहीं है | उसने बाद- 
शाहके पास सन्देश भेज दिया कि नादिरकी सेना भाग रही है, जब्दी कुमुक 
भजा तो उसका सर्वनाश कर दिया जाय | यह सन्देश भेजकर उसने उत्तरकी 

> प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता न समझी और भागते AGH वायु-वेगसे पीछा किया । 

लगभग दो मीलतक शत्रु भागता गया | सफदरजंग भी उसके कदमोंपर 
था । अब वह ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ मुगलॉकी तोप मार नहीं.कर 
सकती थी और उन्हें सहायता भी आसानीसे नहीं मिल सकती थी । वहाँ 
पहुँचना था कि नादिरकी भागनेवाली सेना दार्ये बायें हो गई और न जाने 
किस जगहसे निकलकर फारसी निशानाचियाने हिन्दुस्तानी फौजपर दनादन 
गोलियाँ. दागुनी शुरू कर दीं । दाये, Wa और सामने, तानों ओरसे 
सादतखौकी. फौजपर . मार पड़ने लगी | वह. लड़ाई न रही फोजका Wen 
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आम-सा हो गया | थोडी ही देरमें सादतखाँकी सेनाका वीरतम भाग नष्ट-भ्रष्ट हो 

गया | सादतखॉ कुछ देरतक तो अड़ा रहा, परन्तु अन्तम उसे लाचार होकर 

मैदान छोड़ना पड़ा | प 
i स्वयं सादतखॉकी वीरतामें कोई सन्देह नहीं था। जब वह चारों ओरसे घिर 
| गया और AZ वारपर वार करने लगे, तो देरतक वह अकेला ही तीरोंकी बोछारसे 
| उनके प्रहारको रोकता कहा | Aah सेनापतिने उसे ललकार कर कहा कि 
“ क्या तू पागल हो गया है, तू किसके लिए लड़ रहा है ? तेरा किसपर सहारा 
है! ” तो भी सादतखॉका धनुष्य शान्त नहीं हुआ और होदेपरसे तीर बरसते 
रहे | eru विरोधी नवयुवक सेनापतिने अपना Geb जमीनमें गाइ दिया, 
घोड़ेकी लगाम उसके गलेपर फेंक दी और होदेकी रस्सीको पकड़कर हाथीपर 
चढ़ गया | सादतखॉने तब लड़ते रहना बेकार समझा और आत्म-समर्पण 
कर दिया | __ ; 

खानदौरानकी भी यही. गति हुई । सादतखाँका सन्देश पहँचनेपर 
मुहम्मदशाहने उस आगे बढ़नेकी आज्ञा दी | उसे भी नादिरशाहने सादतखाँकी 
तरह प्रलोभन देकर दूर तक खेंच लिया ओर अकेला करके कुचल डाला | 
खानदोरानकी सजीली फोज थोड़े ही समयमे तीर और गोलीका शिकार बनकर 
पिघल गई | खानदोरान मारा गया | 
दोपहर बाद बादशाह और. निजाम बड़ी सजधजके साथ डेरेमेंसे निकले 

। और उन्होंने कई हजार सिपाहियों और तोपखानेके साथ नहरके किनारे जाकर 
| छावनी डाल दी | वह लोग दिनभर लड़ाईके लिए तैयार खड़े रहे, उनसे कुछ 
| ही दूर सादतखा. ओर खानदौरानकी फोजें नष्ट होती रहीं, परन्तु मुहम्मदद्माहमें 
| इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनकी रक्षाके लिए चार कदम आगे बढ़ता । T 
इस आशासे कि नादिरशाह आक्रमण करेगा, बादशाह किलेबन्दीसे सुरक्षित 
होकर प्रतीक्षा करता रहा और नादिरशाहने उसकी सेनाओं और सेनापतियोको 
नष्ट करके मुगल बादशाहके ताजको You मिला दिया | i 
| ` लगभग तीन घण्टेम सारी कहानी खत्म हो .गई | हिन्दुस्तानी सेनाके 
र लगभग २० हजार आदमी मारे गये जिनमेंसे कमसे कम १०० सरदार थे | 
फारसी सेनाके कोई ढाई हज़ार आदमी मारे गये | दोनों ओरके घायलोंकी संख्याः 
संतोकी संख्यास लगभग दुगनी होगी | शाही Barat जा. माल फारसी 
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सेनाके हाथ लगा, उसका हिसाब लगाना. कठिन है । पूरी ळूट हुई | जिसके 
हाथ जो. कुछ लगा, ले भागा | ~: 

इस सोरे नाश और लूट-मारके दृश्यमें सबसे आधिक भयानक हँसीके योग्यः 
चीज़ यह थी कि बाबर और अकबरका वंशज अपने ताज और तख्तकी 
बरबादीको टुकर ठुकर देखता रहा, AK उसकी रक्षाके लिए एक बार भी हाथ 
न उठा सका । 


१४-नादिरशाहका कैदी 
ae gH नादिरशाहका कैदी हो गया था y. छावनीमें आकर नादिरने 
सादतखौंको बुलाया और सलाह की । हिन्दुस्तानी सेनाके सम्बन्धे: 
उसने बहुत रद्दी राय प्रकट करते हुए कहा कि “ वह सेना क्या थी, वह.तो एक 
फकीरोंकी भीड़ थी, और उसका सेनापति खानदोरान केवल मरना. जानता था, 
लड़ना नहीं । ” सादतखाँसे उसने यह पूछा कि मुगल बादशाहसे अधिकसे. 
अधिक तावान कैसे वसूल हो सकता है ! सादतखान सलाह दी कि मुहम्मद 
शाह निज़ामके auri है | यदि बादशाइसे कोई फैसला करना हो तो निजामसे 
बातचीत करनी चाहिए, | 
नादिरशाहने सादतखाँकी सलाह स्वीकार करके शाही केम्पमे एक दूत 
भजा जिसके हाथ एक कुरानकी कापीके साथ इस आशयका पत्र स्वाना, 
किया कि हम मुगल बादशाहको कोई हानि नहीं: पहुँचाना चाहते क्योंकि हम 
और बह्‌ दोनों तुर्क dari हम तो रुपया चाहते É | रुपया मिलनेपर वापिस 
चले जायेंगे | शर्तें तय करनेके लिए; नादिरशाहने निजामको बुला भेजा था.) 
पहले तो मुहम्मदशाहको घबराहट हुई क्रि कहीं नादिस्शाहसे धोखा न मिले, 
परन्तु, AG दूसरा कोई उपाय न होनेके कारण उसे सर्वाधिकार देकर ugh 
कैम्पमें भेज देना पड़ा | नादिरशाहने निजामका अच्छा स्वागत किया । बातचीतमे 
उसने. निजामसे पूछा, “ यह आश्चर्यकी बात है कि जब मुहम्मदशाहके  पक्षमे. 
तुम्हारे जैसे सरदार विद्यमान हैं, तो नंगे मराठे दिल्लीकी दीवारतक आकर ठूटमार 
मचाये और खिराज ले जायें” 20/0: विशतः; un 
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. .निजांमने उत्तर दिया, '“जबंसे नये नये सरदार पैदा हो गये, बादशाह मनमानी 
। करने लगा । मेरी सलाह नहीं मानी गई, तब तंग आकर Ha दिल्लीको 
छोड़कर दाक्षिणमें डेरा जमाया |” 
| नादिरशाहने फिर पूछा कि “ इतने दिनों तक मेरे ख़तोंके उत्तर क्यो नहीं 
| दिये गये ? ” निजामने उत्तर दिया कि C फरुंख़ासियरकें मरनेके बाद राज्यका 
| सब्र कारोबार सरदारोंके आपसके झगड़ेकी वज़हसे नष्ट-भ्रष्ट हो गया, इस कारण 
वजीर लोगोंने हुज्रके पत्रोंतकका जवाब नहीं दिया । ” 
बहुत देर तक बातचीत हुई । अन्तमें निश्चय हुआ कि यदि दिल्लीकी 
हुकूमत ५० लाख तावान देनेका निम्नलिखित प्रकारस वायदा कर ले तो फारसी 
फौज अपने देशको वापिस चली जायगी | सब ५० लाख रुपया लिया जायगा, 
जिसमेंसे २० लाख वहीं मिल जाना चाहिए | १० लाख लाहोर पहुँचनेपर मिल 
जाय, १० लाख अटकम और शेष १० लाख काबुलमें पहुँच जाना चाहिए | 


सस्तेमें ही छूट गये, इस भावनाके साथ निजाम नादिरकी छावनीसे रवाना 
हुआ। वह नादिरकी ओरसे बादशाहके . नाम निमंत्रण भी लेता गया | अगले 
दिन बादशाह नादिरके डेरेपर आ गया | नादिरने उसका आदर-सत्कारसे स्वागत 
किया, साथ खाना खिलाया और शिश्टचारकी बातोके पश्चात्‌ वापिस कर दिया | 
. ऊपरसे देखनेमें यह सब सुलहकी बाते चल रहीं थीं, परन्तु अन्दर quü di 
| खिचड़ी पक रही थी। सादतखॉ घरका भेदी बनकर Sara ढानेकी योजना कर 
| रहा था | उसने नादिरको समझाया कि ५० लाख रुपया तो :कोई चीज नहीं 
| है, यदि मजबूतीसे माग पेश की जाय तो मुहम्मदशाहस २० करोड़ नकद 
और माल वसूल क्रिया जा सकता है | कुरानको बीचमें रखकर कसम खा चुका r 
था कि कोई धोखा न होगा, तो भी नादिर २० करोइके लोभको न रोक 
सका | उसके दिलमें पाप आ गया और जब अगले दिन निज्ञाम बातचीत 
करनेके लिए आया तो वह नादिरशाहेक हुक्मसे बन्दी बना लिया गया । उसके 
सामने शर्ते पेश की गई कि मुहम्मदशाहकी ओरस २० BUS रुपया और २० 
हजार सिपाही नादिरशाहकी He होने चाहिए | निजाम इस मागको सुनकर कॉप 
उठा | उसने नादिरशाहको विश्वास दिलाना चाहा कि जबसे चगताई वंशका 
राज्य हिन्दुस्तानमें स्थापित हुआ है, कभी २० करोड़ रुपया खजानेमें जमा 
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नहीं हुआ। शाहजहॉने बड़ा यत्न किया तो १५ करोड़ तक जुड़ सके AR 
वह भी ओरंगजेबके दक्षिणी युद्धामे व्यय हो गये | परन्तु नादिरको विश्वास हो गया 
था कि २० करोड़की रकम दिल्लीपतिकी शक्तिसे बाहर नहीं है । उसने निज्ञामपर 
जोर दिया कि इन नई ax विचार करनेके लिए मुहम्मदशाहको फारसी 
डेरेपर बुलानेके लिए चिट्ठी लिखे | निजाम बहुत छटपटाया परन्तु जंगली विजेताके 
सामने उसकी एक न चली और उसने अपने बादशाहको नादिरकी छावनीमें 
आनेके लिए पत्र लिख दिया । 

उधर हिन्दुस्तानी सेनाकी हालत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही थी | नादिरके 
सिपाही चारों ओर फेल गये थे । उन्होंने हिन्दुस्तानी सेनाके पास भोजन तथा 
अन्य सामग्री पहुँचनेके सब रास्ते बन्द कर दिये थे। पाँच-छह दिनोंतक सिपाहियोंको 
फाका ही करना पड़ा । एक सेर अनाज छह-सात रुपयेमें भी नहीं मिल 
सकता था । घीका बिलकुल अभाव था । चारेके बिना जानवर तड़प रहे थे । 
मुहम्मदशाह और उसकी सेना सर्वथा नादिरशाहके चुंगलमे थी । उसे जिलाना 
या मारना नादिरशाहकी मर्जीपर था | 

ऐसी दश्शामें मुहम्मदशाहके पास सिवाय इसके कि वह नादिरशाहकी आज्ञा 
मानकर उसके डेरेपर चला जाता, दूसरा कोई रास्ता नहीं था | डरता-कापता फारसी 
सेनाकी छावनीमें पहुँचा, तो बन्दी कर लिया गया । जो सरदार उसके साथ गये थे 
वह भी रोक लिये गये । अगले दिन मुहम्मदशाह और उसके सरदारोंके परिवार 
भी नादिरदाहके डेरमें पहुँचा दिये गये | इस प्रकार मुगल बादशाह अपने सलाह- 
कारं और सहायकोंके साथ फारसके बादशाहका कैदी बन गया। जो लोग 
दुश्मनके कैदी नहीं बने थे उनके सम्बन्धमें हिन्दुस्तानी सेनाकी छावनीमें,ढिंढोरा 

E पीट दिया गया कि वह जैसा चाहें करें, कनीलमें ही रहें, दिल्ली चले जायें या 

अपने अपने घरोंका रास्ता लें। 

उन लोगोंकी जो दुर्दशा हुई उसका अनुमान लगाया जा सकता हे । चारों 
ओर नादिरशाहके कृजलबाश ( फारसी सिपाही ) फेले हुए थे। वह खुली लूट- 
मार कर रहे थे । यदि कोई उनसे बच जाता तो अड़ोस-पड़ोसके डाकू लटेरोसे 
जान छुड़ाना मुश्किल था । चारों ओर अराजकताका राज्य. हो रहा था | उससे 

जो जान बचाकर निकल गया, वह बहुत ही सोभाग्यशाली था | 
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१५-नादिरशाह दिल्लीस 

SÉ हुए संस्कार बड़ी कठिनतासे मिटते € । दिल्लीवालेके- हृदयोंपर भी 
मुगलोंके गोरवकी बड़ी गहरी छाप थी ।. उन्हें निश्चय था कि कोई शत्र 
दूर-दूरसे चाहे कितना ही उपद्रव करे, पर राजधानीकी दीवारें अभेद्य हैं और 
बादशाह अजेय है। इस कारण जब उन्होंने सुनहरी होदोसे सजे हाथियों, 
| रत्नजटित मोतियोंसे चमचमाते साजवाले घोड़ों और बहुमूल्य पालकियोमे बैठे 
| हुए सरदारोंको हजारों सिपाहियोंके साथ दिल्लीके द्वारसे कर्नालकी ओर रवाना होते 
देखा, ओर फिर कुछ दिन पीछे मालूम हुआ कि स्वयं बादशाह, उसका परिवार 
और उसकी पूरा लश्कर नादिरशाहको परास्त-करनेके लिए प्रस्थान कर गया है 
तो वह निश्चिन्त हो . गये । उन्हाने समझ लिया कि दुश्मन हार गया और 

विजयका उत्सव मनानेका समय पास आ रहा है । 
परन्तु, धीरे धीरे कर्नालसे भागे हुए लोग आकर भयानक संमाचार सुनाने 
लगे । पहले पराजयकी खबर मिली, फिर बादशाहके बन्दी होनेका समाचार 
पहुंचा | सारे TRH सन्नाटा छा गया, नगरके ओर अडोस-पडोसके बंदमाश 
लोग उभर आये आर यदि शहरका बूढ़ा कोतवाल चोकन्ना होकर स्थितिको 
| न सेभालता तो. शायद नादिरशाहके आनेसे पहले ही दिल्ली लुट जाती | दिल्लीके 
| जल-बायुका असर हो, या साम्राज्यका केन्द्र होनेके कारण सुरक्षित होनेकी 


| nnn 


भावनाका परिणाम हो, इसमे सन्देह नहीं कि दिल्ली शहरके निवासी सदा लटनेके 
| लिए तैयार रहते हैं । उनमें प्रतिराधकी शक्तिका सदा ही अभाव रहा है | यह 
i हि. | तो बहुत समझो कि कोतवाल हाजी vier बहुत चतुर और वीर आदमी था। 
| उसने शहरका ठूट-मारसे बचाये THAT | फिर भी शहरकी बस्तियोमें तो उपद्रवः 
होने .ही लगे id [ 
नादिरशाइने अपने विश्वासपात्र सेनापति तहमास्पखॉको, सादतखॉके साथ, 
| दिल्लीका कब्जा लेनेके लिए बादशाहको केद करते ही रवाना कर दिया था । 
सादते मुहम्मदशाहका प्रतिनिधि बनकर गया था ता कि संबेदारको लड़ाई 
झगड़ेसे रोके । सूबेदार SIGH शहरके चारो ओर खाइयों खोदकर लड़नेकी 
योजना कर रहा था जब्र उसे सादतखॉका पत्र मिला । सादतखॉने बादशाहकी' 
ओरस गवनरको लिखा था कि लड़ाई व्यर्थ हे, किलेकी चाबी तहमास्पखाके' 
अपण कर दा जाय | AGHA आज्ञाका पालन किया और शान्तिपूर्वक 


Se 
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फारसकी सेनाके लिए दिल्लीके द्वार खोळ दिये | २८ फरवरी १७३९ के दिन 
लाल किलेपर फारसका झण्डा फहराने लगा | 
आठ दिन पीछे मुहम्मदशाहको लिये हुए नादिरशाह भी दिल्लीके उत्तरमें फैले 
हुए शालेमार बाग आ पहुँचा । ७ मार्चको वागे ही डेरा जमाया गया | 
मुहम्मदशाह FOR सरदारोंके साथ चुपचाप किलेमे चला गया ताकि विजेताके 
स्वागतकी तैयारी करे | अगले दिन जब पूरे ठाठबाटके साथ सफेद घोड़ेपर सवार 
होकर नादिरशाह भारतकी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ तब मुगल बादशाहकी शाही 
उसके WÄ लोट रही थी | बाबर और अकबरके वंशजने अपने विजेताके 
स्वागतकी खूब तैयारी की थी । बहुमूल्य सुनहले गालीचे शाही गोदाममेसे. 
निकालकर बिछाये गये थे और बादशाह झककर सलाम कर रहा था जब 
फारसके बादशाहने घोडेपरसे उतरकर भूमिपर पाँव रक्खा । नादिरशाहको 
बादशाहके AES उतारा गया और स्वयं बादशाहका बिस्तर डथोढीपर डाला 
गया | अगले दिन जब दरबार लगा तो नादिर्शाह तस्ते ताऊसपर बैठा था और 
बादशाह उसकी अधीन प्रजाकी भाँति नीचे आसनपर | बाबरने जिस स्वाधीन 
मुगल राज्यकी स्थापना की थी, हम कह सकते हैं कि, नादिरकी तलवारने उसे. 
नष्ट करके कनालकी Met गाड़ दिया था । मुगल साम्राज्य मर चुका था, 
केवल उसका अस्थि-पंजर शेष था | 
सुलहकी मुख्य शर्त यह थी कि मुहम्मदशाह २० करोड़ रुपया भेट चढ़ा दे 
तो उसका ताज वापिस मिल सकता है । इसी समझोतेपर नादिरशाह दिल्ली 
आया था | जब तक हर्जानेका रुपया नहीं मिला, और जब तक ताज मुहम्मद- 
शाहको वापिस नहीं मिला, तब तक नादिरशाह ही हिन्दुस्तानका बादशाह है, यह 
x सिद्ध करनेके feu इंदके दिन मस्जिदोमें नादिरशाहके नामका खुतबा पढ़ा गया | 
अब मुहम्मदशाहके लिए आवश्यक था कि -वह अपनी गद्दीको वापिस ले, इस 
कारण खजानेसे और TA तावानकी वसूली आरम्भ की गई | 
निजाम और सफदरजंगने इस ged और युद्धके पीछे जो व्यवहार किया, 
। उसकी झलक इस इतिहासमें दी जा चुकी है । निज़ामने साम्राज्यकी रक्षाके 
लिए न स्वयं तलवार उठाई और न अपने मालिकको उठाने दी । सफदरजंगने 
नादिरशाहकी लोंभवृत्तिको. भडका कर हर्जानेकी रकमको ५.० लाखसे २० करोड 
तक पहुँचा दिया | इसके जवाबम दोनों रईस क्या इनाम चाहते थे यह तोः 
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१४० मुगल साघ्राज्यका क्षय और उसके कारण , 
मालूम. नहीं, weg उन्हे मिला वही इनाम जो उचित था । नादिरशाहने दिल्ली 
पहुँचकर उन दोनोंको अपने पास बुलाया आर अपमानपूर्वक कहा-- 
OF तुम दोनोपर लानत भजता हूं, AK मेरा यह क्रोध तुम्हारे लिए खुदाके 
कहरकी निशानी है । ” 
यह कहकर उसने दोनो विश्वासघातियोंकी दाढियोपर थूक दिया. AK उन्हें 
बाहर निकलवा दिया | 
कहते हैं कि दोनों अपमानित रईसोंने बाहिर जाकर निश्चय 'किया कि इतनी 
बेइजतीके पीछे जीना असम्भव है। इस कारण दोनोंको ज़हर खाकर प्राण छाड 
देने चाहिए | निजामने पहल की | उसने घर जाकर जहर पी लिया ओर धड़ामसे 
जमीनपर गिर पड़ा | सादतखाँका दूत यह सब-कुछ देख रहा था | उसने अपन 
मालिकको सूचना दी कि निजाम मर गया | तब सादतखाँको पीछे रह जानेपर 
बंडी ग्लानि हुई और उसने तेज जहरकी खुराक पीकर तत्काल ही आत्म-हत्या 
कर ली | उसका मरना था कि न जाने कसे निज्ञामके प्राण वापिस आ गये, 
और वह उठ खड़ा हुआ ! कहते हैं, निजाम जीवन-भर इस बातको साभिमान 
सुनाया करता था कि उसने खुरासानके भोदूको केसा गधा बनाया | 
नादिरशाह दो महीने तक RAN रहा | दिल्लीके मुसलमान विशेषकर दरबारके 
आदमी शिष्टाचार और-तकल्छफके अवतार थे | उनके रहन-सहन, खान-पान ऑर 
चाल-ढालमे एक खास तरहकी नफासत आ गई थी । नांदिरशाहके जंगली रँग-ढँग 
उन्हें कहाँ रुच सकते थे ? उन दिनोंकी कई रवायत मशहूर हैं जो दोनों 
ओरंकी मानासिक दश्ाको सूचित करती हैं । 
मार्चका महीना था | मारतमें उन दिनों गर्मी और सर्दीकी सन्धिका समय 
होता है | शीतकी सवारी जा रही होती है और गर्मीकी सवारीका शुभागमन 
होता है | नादिरशाह एक अक्खड़ सिपाही था | अपने उसी मोटे और बड़े बड़े 
बाळवाले चमनके कोटको पहिनकर तस्ते ताऊसपर बैठा हुआ था, और उसके 
सामने तंज्ञब ओर ASASH नर्म HIS शरीरको Gd हुए मुहम्मदशाह बा 
था | मुहम्मदशाहने बेतकुछफ़ीसे पूछा कि-- 
“‹ जनाब, मुझे-यह देखकर ताज्जुब होता है [के इस TAA भी आप इतने 
भारी कपड़े पहिने gut!" 
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नादिरशाहने व्यंग्यपूर्ण हँसीके साथ उत्तर दिया “ इन मोटे कपड़ोंकी ही 
बरकत है कि मैं फारससे यहाँ आकर तख्तपर बैठा हुआ हूँ, और इस तंजेबकी 
ही मेहरबानी है कि तुम अपने किलेमे भी नीचे बेठे हुए हो । ” 

एक दिन नादिरशाहके पेटमें कुछ कष्ट हुआ । उसने कोई दवा माँगी तो 
दिल्लीके एक मशहूर हकीमने गुलकन्द पेश किया । वह नादिरशाहको बहुत 
स्वादु प्रतीत हुआ | उसने कहा कि यह तो बहुत स्वादु हलवा है, और लाओ | 
कृहते हैं, नादिरशाह गुलकन्दके चार मर्तबान खाली कर गया | 

उधर खज़ानेसे, रईसोंसे और दिल्लीके दूकानदारासे जवाहिरात और नगृदीकी 
बसूली जारी थी | मुहम्मदशाहके आदमी पूरा जोर लगा रहे थे कि यथासम्भव 
शीघ्र २० करोड़की रकम पूरी कर दी जाय तो बला RR उतरे | 


१६-कृत्ले आम 
अः हम उस घटनापर आते हैं जिसकी भीषणताकी उपमा संसारमें 
मिलनी कठिन है | दिली और नादिरशाह दोनों ही उस दुर्घटनाके 
कारण इतिहासके BB एक दूसरेके साथ अमररूपसे नत्थी हो गये & I 
काण्डका प्रारम्भ कैसे हुआ, यह कहना कठिन है | नादिरको किलेमे आये एक ही: 
दिन हुआ था | फारसी सिपाही शहरमे चारों ओर फैल गये थे । सम्भवतः वह 
हिन्दुस्तानियोसे अक्खड्पनका व्यवहार करते होंगे | उनके लिए हिन्दुस्तानके 
हिन्दू-सुसलमान सभी एक श्रेणीके थे । कनौलकी लड़ाईमें हिदुस्तानी सेना 
जिस भद्दे ढंगपर हारी थी, उसके कारण फारसी सिपाही हिन्दुस्तानेयोंको बिल्कुल. 
जलील और नपुंसक समझने लगे थे । फारसियोंके व्यवहारमें हिन्दुस्तानियोंके 
प्रति एक उद्धत भाव आ गया था जिसकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तानियांके mx 
यह हुई कि वह फारसियोंकी सूरत देखकर जल-भुन रहे थे । À 
इसी बीचमै फारसी सेनापति शाह तहमास्पने कुछ सिपाहियोको इस निमित्तसेः 
पहाडइगंज भेजा कि वहँँके दूकानदारोंको निश्चित दामोपर अनाज बेचनेके लिए: 
बाधित करे | सिपाहियोने कुछ सख्तीस काम लिया जिसपर दूकानदारोसे मार-पीट 
हो गई | जनताने दूकानदारेंका साथ दिया, यहाँ तक कि कई प्रतिष्टित नागारिक 
मेदानमें आ गये, और फारसी सिपाहियोंपर आक्रमण कर दिया | बहुतसे फारसी. 
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मारे गये | नादिरशाह सर्वथा निश्चिन्त था। जब बादशाह और उसका किला कब्जेमें 
है, तो शहरके विद्रोहकी उसे क्या चिन्ता हो सकती थी ? फारसी सिपाही शहर- 
भरमें फेले हुए थे। जो उपद्रव. पहाइगंजसे शुरू हुआ, वह मानो हवाके 
झोंकेके साथ TEA फेल गया | जनता उठ खड़ी हुई और जहाँ फारसी 
सिपाहीको देखा, वहीं काट डाला । ऐसे समय अफवाहें पानीमे पडे तेलकी 
तरह फेला करती हैं | अफवाह फेल गई कि नादिरशाह मुहम्मदशाहसे मिलने 
जा रहा था, तब एक पहरेदार औरतने उसे मार डाला है और बादशाहने 
'एलान कर दिया है कि सब फारसी सिपाहियाकी हत्या कर डाली जाय | मुगुल 
शासन टूट चुका था और फारसी शासन स्थापित नहीं हुआ था । दिल्ली 
अराजक हो रही थी | कोई स्थितिको सँभाल न सका ओर यह अन्घड रात-भर 
AT जोरसे चलता रहा | 
रातके पहले भागमे नादिरशाहके पास यह समाचार पहुँचा तो पहले उसे 
n विश्वास न हुआ कि शहरमें उपद्रव हो गया है | उसने ठीक समाचार जाननेके 
| लिए, जो दूत भेजे वह किलेसे निकलते ही काट डाले गये । ज्यों ज्यों रात 
बढती गई, बुरी खबरोंका ताता भी तेज़ होता गया | अन्तको कुछ सुनकर 
और कुछ अनुमानसे नादिरशाहको असली हालतकां पता लग गया | अकस्मात्‌ 
वह होलीके दिन. थे । हिन्दू जनता भी. खेल-कूदर्म मस्त और आपेसे बाहर 
हो रही थी । नादिरशाहको समाचार मिला कि शहरके हिन्दू और मुसलमान 
| fea फारसी .सिपाहियोंके. den लगे हुए हैं । रात्रिके अन्धकारमें सारे 
| झाहरसे लड़ना असम्भव जानकर नादिरशाहने हुक्म दिया कि सब फारसी 
सिपाही अपने ठिकानोपर इकट्ठे हो जाये . और रातभर वहीं रहें । छावनियोंके 
चारों. ओर रात-भर सावधान पहरा रहा जिससे इके zu फारसी सिपाहियोंपर 
| जो आक्रमण हो रहे थ, वह बन्द हो गये | 
। परन्तु इससे पूर्व हजारों फारसी सिपाही मारे जा चुके थे | उस. समयके' 
| लेखकौकी सम्मतियाँ भिन्न भिन्न हैं। कोई ७ हजार सिपाहियोंके कत्लकी .बात 
कहता है तो कोई ३ हजारकी । संचाई सम्भवतः दोनोंके wea होगी । 
| चार-पाँच हजार फारसी सिपाही मारे गये St तो कोई आश्चर्य नहीं । 
दूसरे दिन, दिन चढ़नेपर, नादिरशाह पूरी जंगी तेयारीके सांथ किलेसे 
निकला । उसके माथेपर त्योरी थी, होठ ze eqs मिळे हुए थे और 
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शरीर कवचसे Sa हुआ था | उस समय भी ec कई हिस्सोंसे उपद्रवकी 
खबरें आ रही थीं। चौंदनी चोकमें कोतवाळीके पास रोशनुद्दोळाकी सुनहरी 
मस्जिद है जिसका सेहन बाजारकी ओर खुला हुआ है । नादिरशाहने वहाँ 
पहुँचकर म्यानस अपनी तलवार निकालकर सामने रख दी और HS 
आमकी आज्ञा दे दी । नंगी तलवारका यह आशय था कि जबतक तलवार 
म्यानमै न जाये तबतक हत्याका दौर जारी रहे । 

प्रातःकाल ९ बजे संहारका काम प्रारम्भ हुआ और दिनके २ बजेतक जारी 
रहा | सबसे अधिक ज़ोर चादनी चौक, दरीबा और पहाडगंजम रहा । फारसी 
सिपाही क्रोधसे अन्घे व्याप्नोंकी तरह निहत्थी प्रजापर टूट पड़े । जो सामने आया 
तलवारके घाट उतार दिया गया, न बूढ़ेका लिहाज किया गया ओर न aix 
दया दिखाई गई | औरतोंपर तो दुहरी आफत थी । उनकी आवरू उतारी गई 
और फिर जान ले ली गई, या गुलाम बना दिया गया । डर यहाँतक व्यास 
हो गया कि अनेक BAA अपमानसे बचनेके लिए ETH छलाँग मार ली, या 
अपने मर्दोके हाथसे मरना पसन्द किया । पुरुषका बेचना ता असम्भव ही था; 
जब समय समीप आया तो उन्होंने अपने हाथोंसे छुरे अपनी पत्नियों, बहनों या 
माताओंकी छातीमें घोंप दिये, और फिर स्वयं परलोकके लिए तैयार हो गये | 

लूटका तो अनुमान लगाया जासकता है। किलेसे लेकर पुरानी ईदगाह तकके 
इलाकेपर फारसी Rees टूटा था. और यही शहरका सबसे अधिक मालदार 
हिस्सा था | सब-कुछ Ga लिया गया, और अन्तमे क्रोधका शान्त करंनके लिए 
नादिरके. जंगली सिपाहियेंने घरोमें आग लगा दी । जिन HRAN. अधिक 
धनकी सम्भावना थी. उनके फर्श उखाड़ दिये गये और दीवार गिरा दी गई । 
जब शेष कुछ नहीं रहा तो दियासिलाई दिखा दी । जो लोग उस इलाकेमे 
रहते थे और भाग्यस जीवित रह गये, उनका बयान था कि जळते हुए, घरों, 
सिसकते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों और साँस तोडते हुए पुरुषंका वह शब्द्‌ 
कल्पनातीत था | वह दृश्य wer भी भयंकर होगा | ; 

यह समाचार मुहम्मदद्ाहके कानोंपर भी पहुँचा | पराजय इतनी बड़ी छानतः 
है कि वह मनुष्यको प्रार्थना करने योग्य भी नहीं छोड़ती । मुहम्मंदशाहकी प्रजा 
उसके रहते दावानलमें झांकी जा रही थी, और वह लाचार था। आखिर उससे न 
रहा गया और उसने निज्ञाम ओर वजीरको नादिरके पास भेजा | मुहम्मदशाहने. 
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१४४ ANS साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

अपनी प्रजाकी आरसे क्षमा प्रार्थना करते हुए नादिरसे क॒त्छे आम बन्द कर देनेकी 
प्राथना की थी । सुनते हैं बूढ़े कोतवालने गर्दनमें कपड़ा डालकर विजेताके 
सामने सिर झुकाते हुए अपनी सफेद दाढीके नामपर क्षमाकी याचना की थी । तब 
कहीं नादिरशाहका गुस्सा शान्त हुआ और उसने तलवार उठाकर म्यानमैं डाल 
| ली। हत्याकाण्डको बन्द करनेका हुक्म लेकर ढोलची लोग चारों ओर निकल गये 
| और थोडी ही देरमे सिपाहियोंने भी तलवार म्यानोमे डाल लीं । देखनेवालोने 
हत्यांआकी संख्याके अलग अलग हिसाब दिये हैं, वह ८ हजारसे ३० 
हजार तकके dr है | कई ठेखकोने मृतोकी संख्या एक लाख तक बतलाई है। 
बस्ती इतनी घनी थी, फारसी सिपाही इतने उत्तेजित थे और दिल्लीकी प्रजा 
ऐसी असमर्थ थी कि बड़ीसे बड़ी संख्या असम्भव नहीं है | 

कृत्ले आम तो बन्द हो गया पर लाशोंको कौन सँभाले ! कई दिनोंतक eu 
घरोमें पड़ी सड़ती रहीं । जब बदबू असह्य हो गई और सारे शहरमे फैल गई तो 
कोतवालने नादिरशाहसे विशिष्ट आज्ञा लेकर चोराहों और सड़कौपर मृत शरीरोंके 
ढेर लगाकर आग लगा दी । शहरवालॉपर ऐसा भयानक आतंक छा गया था 
कि कोई लाशके पास जानेतकका साहस नहीं करता था | 


anann 


१७-बिदा हे 
| दिः ठरी-निवासियोंको इतना कठोर दण्ड देकर भी नादिरकी भूख नहीं मिटी 
थी | अभी २० करोइकी रकम तो शेष ही थी | नादिरका पहला हाथ 
बादहाहपर ही पड़ा | बादशाहके सब जवाहिरात ले लिये गये | कोहेनूरका प्रसिद्ध 
| हीरा, जो मुगल बादशाहोंके ताजकी रौनक बढ़ाया करता था, विजेताकी सम्पत्ति 
हो गया | ASA ताऊसपर मुगलोंको मान था । वह भी हर्जानेकी रकममे शामिल 
हो गया । इस सिंहासनको शाहजहाँने दो करोड़ रुपयोमे तैयार कराया था। 
| >  बाहरके खजानेमे तथा तहखानोंमें जितना धन मिला, वह सब. फारस जानेवाले 

ऊँटोपर लाद fent गया | 

परन्तु इतनेसे नादिरशाहका पेट नहीं भरा | दिल्लीके निवासियोंसे कमसे कम 
दो करोड़ रुपया ' वसूल करनेका हुक्म हुआ. | इस . राशिको पूरा . करनेके लिए 
झहरके सम्पन्न निवासियोसे उनकी सम्पत्तिका आधा: भाग माँगा गया | जो लोग 
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शारीरिक कृत्लेआमसे बच गये थे, उनके लिए यह दूसरा. आर्थिक कृत्छे आम 
था | शहरको पाच ANT बॉटकर सत्र भागोंमें प्रथक्‌ अफसर नियुक्त कर दिये गये 
थे जिनके सुपुर्द उस भागके निवासियोंसे पूरी रकम वसूल करनेका काम किया 
गया था | 
. वसूली बहुत सख्तीसे की गई | अपमान, शारीरक दण्ड और बलात्कार, इन 
सभी उपायीको प्रयोगमे लाकर अभागे निवासियोकी हडियोमेसे धन चूसनेका 
प्रयत्न किया गया | सेकड़ों परिवार विल्कुल बरबाद हो गये जो इस अपमानको 
न सह सके उन्होंने या तो जहर खा लिया या छुरेकी सहायतासे अपना अन्त 
कर लिया | इस ZÙ छोटे-बड़ेका कोई लिहाज नहीं किया गया | अकेले वजीर 
कमरुद्दीनखँसे एक करोड़ रुपया USD गया । उसके दीवान मजलिसरायसे 
कुछ HA WIR हुई तो नाईसे उसके कान कटवा दिये गये और तहखानेमे डाळ 
दिया गया जहाँ उसने आत्म-हत्या कर ली | 

इस प्रकार दिल्लीकी इंट-इंटसे हज़ाना वसूल किया गया । नादिरशाह दिल्लीसे 
जो धन और सम्पत्ति ले गया, उसका पूरा हिसाब नहीं लगाया जा सकता | उस 
समयके लेखकोंके भिन्न fia अनुमान हैं | नादिरके मन्त्रीने जो हिसाब दिया है 
उसके अनुसार १५ करोड़ नकृदके अतिरिक्त जवाहिरात आदिकी बहुत बढ़ी 
राशि बनती है । क्रेजरके हिसाबसे सब मिलाकर निम्नलिखित मूल्यकी सम्पत्ति 
नादिरशाहके साथ गई 


नकद तथा ra ३० करोइ 
जवाहिरात २५ करोड़ 
तख्ते ताऊस और अन्य कीमती पदार्थ ९ करोड़ 
कारीगरीकी बहुमूल्य चीज . ` २ करोड़ 
लड़ाईका सामान द | ४ करोइ 

७० करोड़ 


३०० हाथी और १० हजार धोड़े इन वस्तुओंके अतिरिक्त A I 
नादिरशाह दिल्लीमें लगभग दो मास तक रहा | उन दिनों वही हिन्दुस्तानका 
शाहन्शाह था | वही ASA ताऊसपर बेठता था, उसीके नामके सिक्के प्रचलित 


होते थे ओर मस्जिदोमे उसीके. नामका खुतबा पढ़ा जाता था । मुहम्मद्शाह 
तो.एक केदीकी तरह ड्योढ़ीपर रहता ओर सलाम करता था | 


| १० 
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RAR ne 
AAAS 


समयको मनोरंजक बनानेकें लिए आमोद-प्रमादका क्रम भी जारी रहता था | 
नादिरने अपने छोटे लड़केकी शादी RAR शाही खान्दानकी एक लड़कीसे 
कर दी | कई दिनोंतक TEA इस शुभ अवसरपर उत्सव कराया गया, रोशनी 
| $ और हाथी लडाये गये । हिन्दुस्तानी नर्तकियोंके मुजरे नादिरको बहुत 
| पसन्द आये, एक पानेवालीको वह ४००० WP खरीदनेको तेयार भी हो 
| गया था, पर वह बेचारी बडी मुदिकलसे इस बलासे बची | 
| ` आखिर वह दिन भी आया जब भारतकी सम्पत्तिस नादिरकी वासना भर गई 
। और उसने घर लौट जानेका निश्चय किया | १ मई १७३९ के दिन लाल- 
किलेमें विराट्‌ दरबार किया गया । नादिरशाहने अपने JÄN मुहम्मदशाहको 
Raed दी और उसके Ret हिन्दुस्तानका ताज रखा | मुहम्मदशाहने झुककर 
उस ताजको ग्रहण करते हुए बदलेम सिन्धुनदीके पश्चिमका सब प्रदेश नादिर- 
झाहको भेट किया । इस समर्पणसे अफगानिस्तान और काइमीरसे लेकर सिन्ध 
तकके प्रदेश हिन्दुस्तानसे कटकर फारसकें आधिपत्यमें चले गये | 
नादिरशाहने हिन्दुस्तानकी गद्दी मुहम्मदशाहको वापिस देते हुए एक प्रकारसे 
भारतको फारसका प्रदेश बना दिया | बाजीराव तथा देंशके अन्य बड़े 
शासकोंको नादिरशाहने पत्र लिखे जिनमे उन्हे मुहम्मदशाहका फरमाबरदार 
|! |; JAA Den की | इस प्रकार जिस राजमुकुटको बाबर ओर अकबरने बाहुबलसे 
प्रास करके सिरपर GAT था, उसे मुहम्मदशाहने फारसके शासकके हासे 
खरातके den प्राप्त किया | यद्यय कहनेको मुगल राज्य इसके पश्चात्‌ भी चलता 
रहा, परन्तु वस्तुतः मुगल साम्राज्यकी श्वतेत्र सत्ता नादिरशाहके आक्रमणके साथ 
| समाप्त हो गई । कर्नालंके रणक्षेत्रमे और दिल्लीके AN मुगल साम्राज्यकी 
| घड्या उड चुकी थीं, और राजमुकुट धूलमें मिल गया था | साम्राज्यकी 
* आत्मा झरीरसे निकल चुकी थी, अब तो केवल अस्थिपंजर शेष था जिसके 
| गळने और सइनेमे लगभग एक सौ वर्ष व्यतीत हुए | जिस मुगल साम्राज्यकी - 
| बाबरने स्थापना की वह नादिरके आक्रमणके साथ समाप्त हो गया | 
| IRAR महामारीकी तरह नाशका सन्देश. लेकर भारतमें आया और 
नाशका सन्देश देता हुआ ही. बिदा हुआ । जिस रास्तेसे वह. वापिस गया, 
उसमें लूटे और जले हुए शहरोंके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उस 
रास्तेमे न खेत बाकी रहे और न व्यापार । नादिरके चले जानेके पश्चात्‌ भारतके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


up ee ^ 7o coo DITE 


 cK-—-————————————— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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चायुमण्डलम मुगल साम्राज्यकी जलती हुई चितासे उठती हुई आगकी eui ही 
दिखाई दे रही थीं और कुछ नहीं | 

ईश्वरका न्याय विचित्र है। मुगलोंको अपनी निर्बळताओंका फल मिला 
और नादिरशाहने अपने अपराधका फल पाया | जब दिल्लीके करले आम और 
छूट-मारके आठ वर्ष बाद अपने देशमै MRE एक हत्यारेके हाथंस aw 
किया गया तब हिदुस्तानसे ळूटा हुआ माल उसके वंशके पास भी न रह 
सका | लटेरोंने सब-कुछ छूट लिया | यहाँ तक कि qud ताऊस भी ट्ट्फूर 
कर Prat गया | जिसके हाथ जो ठुकड़ा लगा वह उसीको ले भागा । आज 
फारसमें जो तख्ते ताऊस राजभवनकी शोभा बढ़ा रहा है, वह शाहजहाँका त्ते C 
ताऊस नहीं है | वह उसकी अनुकृतिमें बनाई हुई नई और घटिया नकल है | 


IIIS 


१८-सुगल साम्राज्य अस्ताचलकी चोटीपर 
qe बिदाईके साथ स्वतन्त्र मुगल साम्राज्य भी ब्रिदा हो चुका 
था । मुहम्मदशाहने स्वयं कहा था कि “ राज्यकी बागडोर मेरे हाथसे 
निकल चुकी है। में तो केबल नादिरशाहका प्रतिनिधि £1” यदि मुहम्मद 
शाहमें अच्छा प्रातानिधि बननेकी शक्ति होती तो भी शायद काम चल जाता पर 
उसकी अयोग्यताका कोई ठिकाना नहीं था । वह न युद्धमें वीर था और न 
'नीतिमें प्रवीण । वह तो आलस्य और लाचारीका एक पिण्ड था जिसे पराजय और 
आपत्तिन और भी अधिक अशक्त बना दिया था | ; 
नादिरशाहके चले जानेपर दिल्लीकी शक्ति इतनी निर्बल हो गई थी कि प्रायः 
सभी प्रान्त स्वतन्त्रःसे हो गये थे काबुल और पंजाबपर अफगानोंका राज्य था, 
अवध और इलाहाबादमें सफदरजंगका हुक्म चलता था, बंगाल अलीबर्दीखॉके 
कब्जेमे था, दुआव और रुहेलखण्डमें अफगानों और रुहेलोंका दौरदौरा था, 
गुजरात और .मालवेपर. मराठाशाही छा रही थी, और दक्षिणमें निजामका 
आधिपत्य था। दिल्लीकी सीमासे मिलते हुए प्रदेशोंपर भी मुगल बादशाहका 
पूर्णाधिकार नहीं था । जाट ओर गूजरोंके मारे दिल्लीके पासकी बस्तियॉ.. और 
रास्ते शाही ख़जानों तकके लिए दुर्गम हो रहे थे । "15 
मुगल बादशाह तो अब नाममात्रका राजा था । जो रही-सही शासन-दाक्ति 
थी वह भी वज़ीरोंके हाथमे थी और वज़ीरोंका यह हाळ था कि सब वजीरे 
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आजम ( = प्रधान मन्त्री ) बननेके लिए. लालायित थे । दरबारमें और दरबारके 
बाहर राज्याधिकार पानेके लिए रईसोंके WIA रात ओर दिन जारी रहते थे। 
साम्राज्यका हित किसीको नहीं था, क्योकि सब अपनी अपनी Farad थे | 
इधर मुगल-वंदाका खून बिल्कुल ठंडा हो चुका था | उसमें बीर और योग्य 
शासक पैदा करनेकी शक्ति नहीं रही थी । मुहम्मदशाहका हाल तो हम देख ही 
| चुके । वह बेचारा नादिख्शाहके जानेके पश्चात्‌ कुछ qui तक अपनी निर्जीव 
। सत्ताको घसीटता रहा | १७४८ में उसकी मृत्यु हो गई | उसके पश्चात्‌ उसका 
| लड़का अहमद गद्दीपर बैठा। अहमद अपने पितासे भी गया-गुजरा था | 
। - उसका समस्त जीवन या तो जेलमें कटा, या अन्तःपुरम | शाहजहँकि दुःखमय 
अन्तने मुगल dap सब पिताओंको डरा दिया था | अपने राज्याधिकारी War 
चह अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे | अहमद प्रायः कैदी रहा था और केदके 
दिनोंको मनोरंजक बनानेके लिए. उसे औरतोंके समुदायमें TAT जाता था | ऐसे 
कोमल We पले हुए राजकुमारसे जोरदार शासनकी क्या आशा हो सकती थी ! 
बह मुहम्मदशाहकी अपेक्षा भी निर्बल था । जब तक गद्दीपर रहा मुसाहिबों 
या वजीरोंकी ठोकरोंका शिकार बना रहा, और अन्तम अपने वजीर गाजिउद्दीनके 
हाथों ही अन्धा करके गद्दीसे उतारा गया | उसने केवल ६ वर्ष तक राज्य किया, 
और उन ६ वर्षमे मुगल साम्राज्यकी दशा और भी अधिक बिगड़ गई | 
मुहम्मदशाहकी मृत्युपर जहादारशाइका बूढ़ा पुत्र अजीजुद्दीन “ आलमगीर 
द्वितीयके नामसे आभाहीन सिंहासनपर बिठाया गया | जो काम नीतिके दाव-पेंच 
| और संग्रामकी घड़घडाहटमे पले हुए नौजवान शासकके लिए भी कठिन था, 
उसे भला नमाज और तस्वीहसे आयु युजारनेवाला ५० सालका बूढ़ा केसे. सँभाल 
सकता था १ बह. RAR कट्टर मुसलमान था, संगीतका विरोधी था और 
हिन्दुस्तानमें औरंगजेब्रके राज्यको वापिस लाना चाहता था, परन्तु उसमें न 
इच्छा-शक्ति थी और न शारीरिक शाक्ति। इस. कारण उसका गद्दीपर होना न 
होना बराबर ही था | ऐसी दशाम वजीर निजामुद्दीन ही सस्तनतकी . नावकाः 
असली कर्णधार था, परन्तु बह एक मदाम्ध कर्णधारसे अधिक योग्य नहीं था | 
बह साहसी तो था, परन्तु विवेकसे सर्वथा शून्य था । .उसके Ay बढ़ते. गये और 
| साथ ही उसका उन्माद भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि अन्तमें उसने बादशाइका 
अन्त करनेकी ठानी ओर १७५९ में एक षड्यन्त्र द्वारा आलमगीरकी हत्या 
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करवा डाली | आलमगीरको फकीरोसे बातचीत करनेका बहुत शौक था | वजीरने 
उसे बताया कि फीरोजशाहके कोरलेमें एक कन्दहारका फकीर आया हुआ है। 
आलमगीर उससे मिलने गया | वह फकीर और उसके चेले असलमें वजीरके . « 
आदमी थे | वह अकेले बादशाहपर टूट पड़े और उसे मार डाला | 

आलमगीर तो मर गया परन्तु निजामुद्दीनका काम न बना | वह अपनी 
कठपुतलीको गद्दीपर न बिठा सका, क्यों कि शाहजादा अलीगोहरने बिहारमें 
शाह आलमके नामसे अपने आपको शाहन्शाह उद्धोसित कर feat at | अली- 
गोहर इससे qd अवधेके नवाब झुजाउद्दीलाकी RAA रहा था | बादशाह 
बनकर भी उसे अपना स्थान छोड़ना रुचिकर न प्रतीत हुआ । बादशाह बनकर 
भी ११ वर्ष तक वह इलाहावादमें पड़ा रहा और सल्तनतको उसका भाई ME- 
जादा मिर्जा जीवनबख्त चलाता रहा ti वेके पश्चात्‌ जब वह १७७१ के 
अन्तम महादजी सिन्धियाकी संरक्षामै RAN प्रविष्ट हुआ तब उसे जो तख्त | 
मिला वह ure बादशाहका तख्त नहीं था। RAR मराठोंका प्रभुत्व हो i 
चुका था और मुगल बादशाह उनके हाथका एक गुड्डा था | 

नादिरशाहके भारतसे चले जानेपर पेशवाको यह पहिचाननेमें कठिनाई न हुई 
कि दिल्लीकी हुकूमतपर प्रभुता जमानेका अवसर आ गया है, परन्तु दक्षिणमें कई 
sew ऐसी पेदा हो गई थीं कि वह शीघ्र ही Sach ओर खाना न हो सका। 
इसी बीचमें मृत्युने उसे आ दबाया । १७४० में बाजीराव पेशवाका देहान्त 
हो गया । 

उसके उत्तराधिकारी बालाजीरावको कुछ समय राज्यकी आन्तरिक कठिनाइयाँको 
दूर करनेमें लगा । अपने भाइयौँके विरोधको और कई मराठा सेनापतियोँके 
उपद्रवको दवबानेमे नये पेशवाकी नीति और युद्धकी शक्तियोकी काफी कड़ी 
परीक्षा हो गई, जिसमें अन्तम वह उत्तीर्ण हुआ | 

आगामी दस avait दक्षिणीय और उत्तरीय भारतकी रंगभूमिके अमिनेताओंमें 
बहुत-सा उलट फेर हो गया | सन्‌ १७४८ में बादशाह मुहम्मदशाहकी मृत्यु हो 
TE | उसी साल सल्तनतका सबसे बड़ा सलाहकार निजामुल्मुल्क मर गया। १७४९ 
में राजा शाहूकी मृत्यु हो गई | सुहम्मदशाहके स्थानपर अहमदशाह गद्दीपर बैठा | 
निजामका स्थानापन्न नासिरजंग हुआ और राजा शाहूकी गद्दीपर बूढ़ी रानी 
ताराबाईकी संरक्षामें बालक रामराजा आसीन हुआ। 


eed 
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इस प्रकार नये पात्रोंके साथ जो नाटक आरम्भ हुआ उसके दो भाग किये जा 
सकते हैं | पहले भागम हम AUS शक्तिको बढ़ता हुआ पाते हैं । मुसलमान 
„ . बादशाहकी निर्बलता और उसके वजीर ओर सुब्रेदारोंके आपसी झगड़ोंसे 
लाभ उठाकर मराठा सरदार उत्तरकी ओर बढ़ने लगे, यहातक कि कुछ हीः 
S बाजीरावका वह स्वप्न यथार्थ हो गया जो उसने पेशवांकी गद्दीको सँभारते 
हुए राजा शाहूके सामने खखा था | मराठौकी ध्वजा दिल्ली और लाहोरसे होती 

| हुई अटकके किनारे पहुँचकरं सम्पूर्ण भारतके सिरपर फहराने लगी | 
| उस नाटकके दूसरे UTA हम भारतक्री सब मुसलमान शक्तियोंको 
अफगानिस्थानके शासकके साथ मिलकर मराठोंके नाशके लिए यत्न करता हुआ. 
पाते हैं | पानीपतके मेदानमें वह यत्न बहुत-कुछ सफल हुआ | मराठा-शक्तिकी 
कमर टूट गई, पर वह मरी नहीं, देरतक जीवित रही | 
इस नाटकके विस्तारपू्ेक प्रदर्शनके लिए, एक स्वतन्त्र पुस्तककी आवश्यकता 
है | मुगल साम्राज्यके उत्थान और पतनकी भाँति मराठा-शक्तिका उत्थान 
और पतन भी एक बड़ा रोचक और झिक्षाप्रद ATA है | यदि अवसर मिला तो 
उसकी विस्तृत कहानी हम दूसरी gere सुनायँगे | यहाँ तो हम केवळ उन 
घटनाओकी ओर बहुत संक्षिप्त निर्देश करेंगे जो मुगल साम्राज्यक्ी स्वाधीन 
सत्ताके क्षयके. पश्चात्‌ घटित हुई | 


१९-अटकके तटपर मराठोंकी ध्वजा . 

बा लाजी बाजीरावको THIS नियुक्त करते हुए राजा शाहूने जो 

. ` आज्ञापत्र दिया था, उसमें निम्नलिखित शब्द A— 
` £ बाळाजी विश्वनाथ पन्तके पश्चात्‌ बाजीरावने राजाकी सेवामे बड़े बड़े काम 
किये | उसने इरानियोंको परास्त करके साम्राज्यकी स्थापनाका यत्न किया । 
परन्तु उसका अन्त असमये ही आ गया | तुम उसके पुत्र हो । तुम्हें उसकी 
नीतिका अनुसरण करते हुए सारे हिदुस्तानको जीतकर साम्राज्यकी स्थापना करने 
और मराठा सेनाआको अटकके पारतक पहुँचा देनेका प्रयत्न करना चाहिए) | 
बाजीराव एक असाधारण पुरुष था | उसकी गणना संसारके उन थोडेसे | i 
इने गिने व्याक्तियोमे हो सकती हे जो बहुत बड़ा सपना लेन और उसकी पूर्ति | 
करनेकी भी शाक्ति रखते हैं | महाराष्ट्रके इतिहासे शिवाजीस उतरकर उसीका 
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अटकके तटपर मराठोंकी ध्वजा १५९१ 
स्थान है । वह वीर भी था ओर नीतिज्ञ भी । सबसे बड़ी बात यह थी कि 
वह बहुत ऊँची कल्पना कर सकता था और फिर उसे पूरी करनेका भी साहस 
रखता था । उसकी तबीयतमें एक विशेष ढेंगकी रुखाई थी जो शायद अत्य- 
धिक आत्म-विश्वास और निरन्तर सफलतासे पैदा हो गई थी | इस दोषके कारण 
उसे बड़ी कठिनाइयाका सामना करना पड़ता था | उसके शात्रुओकी संख्या 
प्रातादिन बढ़ती गई, यहाँतक कि मृत्युके समय आघेके लगभग मराठा सेनापति 

| उसके विरोधी थे | 

बालाजीराव अपने पिताके समान प्रातिभासम्पन्न न. होता हुआ भी संसारके 
व्यवहारमे अधिक चतुर और परिष्कृत था | बाजीराव रणभूमिमें पला थां 
और बालाजी SARA, यही दोनोंमें भद था | बाजीरावने जो कठिनाइयोंकी खाई 
अपने पीछे छोड़ी थी उसे पार करनेमें बालाजीको कुछ समय लगा | बाजी- 
रावने कई लाखका कर्ज ले लिया था, उसे उतारना पड़ा | बहुतसे शत्ुओंने सिर 
उठा छिया था उन्हें दवाना पड़ा, और अन्तमें घरसे निश्चिन्त होकर और पूरा 
सेनासन्नाह करके १७४१ में बालाजीरावने उत्तरीय भारतकी ओर प्रयाण किया | 


बालाजीकी सब युद्ध-यात्राओंके बिस्तृत वर्णनका यह स्थान नहीं है | यहे 

तो हमें केवल यह दिखाना है कि नादिरशाहकी ठोकरसे अधमुई दो जानेपर 

| मुगल सामाज्यकी छाशकी क्‍या गति हुई और मराठा सरदाराने उसपर किस 
| प्रकार प्रभुत्य स्थापित किया | 


सबसे पहले बालाजीने मालवेकी सुध ली । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
यह प्रान्त अभी मराठा राज्यमें शामिल नहीं हुआ था, अभी तो मराठोको उससे 
चौथ और सरदेशमुखी ठेनका ही अधिकार प्राप्त हुआ था और उसकी भी 
बादशाहसे सम्पुष्टि नहीं हुई थी | बालाजीने मालवेमे जाकर चौथकी बसूलीका 
प्रबन्ध किया | उसी यात्रामें उसने VSI पहुंचकर अम्बरके सवाई महाराज 
जयसिंहसे मुलाकात की ओर VAT परस्पर सहायताकी fu स्थापित की | 
महाराज जयसिंहने यह भी वादा किया कि वह बादशाहसे बालाजीको माल्वा- 
पर पूरा अधिकार दिलवानेका प्रयत्न करेगा । परन्तु इसी बीचमें कुछ घटनाएँ. 
ऐसी हो गई कि बालाजीको महाराज जयसिंहकी सिफारिशकी आवश्यकता न 


n———— 


रही | बादशाहने स्वयं ही लाचार होकर मालवा पेशवाके SUA कर दिया । . ] 
| A 
i e 
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१५२ मुगल साम्राज्यका क्षय आर उसक कारण 


राघोजी भासला एक पराक्रमी मराठा सरदार था। बरार ओर उससे आगे 
इलाहाबाद तक उसकी मनमानी चलती थी | राजा शाहूकी उसपर विशेष कृपा 
शी, परन्तु बालाजीका वह घोर विरोधी था । बंगालके मुसलमान सूबेदार अली- 
वर्दीखँँके we विरोधसे लाभ उठाकर राधोजीने अपने सेनापति भास्करणावको 
एक बड़ी सेना देकर बंगाळ-विजयके लिए रवाना किया और कुछ समय पीछे 
स्वयं भी पूरी शक्तिके साथ उसी ओर प्रस्थान किया। उस समय “मराठा” नामकी 
बढ़ी धाक थी, जिधर मराठा सिपाही मुँह करते उधर कँपकँपी-सी फेल जाती 
थी । अलीवर्दीखेने घबराकर दिल्लीको फर्याद भेजी | परन्तु दिल्लीमें क्या धरा 
xp? न पेसा था,” ओर न सिपाही | बादशाहने वही किया जो एक निर्बल 
मनुष्यको करना चाहिए था । उसने पेशवाको यह सन्देश भेजा कि वह बंगाल 
पहुँचकर सूबेदारकी सहायता करे ओर साथ ही माळवापर पूर्णाधिकारका पट्टा भी 
भेज दिया | इस प्रकार अनायास ही मालवा मराठोंके पुणाधिकारमे आ गया | 
जब राघोजीको मालूम हुआ कि बालाजी बंगालकी ओर बढ़ रहा है तो 
उसने सामना करनेकी ठानी और दो-एक स्थानोंपर लड़ाई भी की, परन्तु, 
अन्तमे हार माननी पड़ी | कुछ समय पीछे राजा शाहूने बीचमें पड़कर बालाजी 
आर राधोजीमें सुलह करा दी | इस सुलहके अनुसार बरारसे कटकतकके Saa 
चौथ वसूल करनेका अधिकार राघोजीको ही दे दिया गया | 
राघोजीसे राजा शाहू बहुत प्रसन्न था, इसका मुख्य कारण राघोजीके वह कारनामे 
थे जो उसने कर्नाटक-विजयके प्रसंगे कर RAA थे। कर्नाटक कई 
छोटे छोटे THA dep हुआ था | सबके अलग अलग शासक Al उनमें 
हिन्दराजा भी थे, मुसलमान नवाब भी थे और फ्रेंच गवर्नर भी था | वहाँके 
तंजार राज्यके आन्तरिक झगड़ोंसे लाभ उठाकर मराठे बीचमें कूद पडे | पेशवाका 
भ्यान SUCH ओर था | इस कारण राजा झाहूने दाक्विण-विजयका कार्य राघोजी 


भोसलेके झुपुर्द किया | राघोजीकी नायकतामे मराठा सेंनाओंने बड़ी वीरतासे. 


युद्ध किया और थोड़े ही समयमे कर्नाटकपर आधिपत्य जमा लिया | लगभग 
छह मासको युद्ध-यात्राके पश्चात्‌ राघोजीने राजा शांहूकी सेनामें उपास्थित होकर 
यह सूचना दी कि कर्नाटकमें मराठा सेनाको पूरी सफलता मिली है | यों तो 
कनोटव.की समस्याको सुलझानेके लिए मराठोको फिर भी कई बार यल करना 


पड़ा; ` परन्तु दाक्षिणमें महाराष्ट्रकी प्रमुखताः स्थापित करनेका बहुत-सा काम 
राधोजीके प्रयसे हो गया था | 
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अटकके तटपर मराठोंकी ध्वजा १५३ 
इधर महाराष्ट्रका बल निरन्तर बढ़ रहा.था ओर GR मुगल बादशाहके 
-वज्ञीर एक दूसरेकी जानके प्यास होकर लड़ रहे थे और मुगल साम्राज्यके 
रहे-सहे अस्थिपंजरको भी दफनानेकी fuer थे | सफदरजंग. और. गाजिउद्दीनके 
झगड़ोंने ett वाजारोको दंगलका रूप दे दिया था। रातादिन झगड़ीका 
ओर मार-पीटका बांजार गर्म रहता था | साथ ही. एक नई बला भी भारतपर 
अंवतीणे हो चुकी थी | अफगानिस्तानका बादशाह. अहमदशाह दुर्रनी 
भारतवर्षपर नादिरशाहद्वारा स्थापित किये हुए सब दावोंको कार्यरूपमें परिणत 
करनेका बीड़ा उठा चुका. था | अहमदशाहके आक्रमणोंकी कहानी हमें 
आगे सुनायँगे क्‍योंकि वह इस दुःखान्त नाटकका अन्तिम दृश्य है | यहाँ 
-तो हमें केवल यह देखना है कि मराठोंकी ध्वजाको अटकतक पहुँचानेमे कोन 
कौन-सी घटनायें सहायक हुई । १७५७ में अहमदशाहने भारतपर तीसरी बार 
आक्रमण किया और RAA खुले हाथें। छूटा । जत्र दिल्ली ez रही थी, तब 
गाजिउद्दीन भागकर FRITS जा पहुँचा था। ओर ज्यों ही उसने यह समाचार 
सुना कि अहमदशाह हिन्दुस्थानंस चला गया है, त्यां ही वह ब्रिलमेंसे 
निकलकर दिल्ली पहुँचनेके उपाय सोचने छगा। उसे माळूम था कि दिल्ली उसके 
agela भरी हुई है । सेनामें ऑर अफसरोमे भी उसके अनेक दुश्मन थे। 
'अकेले दिल्ली जानेमें उसे डर लगता था। उन दिनों पेशवा बालाजीका भाई 
- मालवेमे मालगुजारी वसूल कर रहा था। वहाँ उसके पास गाजिउद्दीनकी 
दखोस्त पहुँची जिसमें अपनी मित्रताका विश्वास दिलाते हुए प्राथना की गई 
थी कि दिल्लीमें जाकर मन्त्रिपद सँमाळनेमें मराठा सैन्य उसकी सहायता करे। 
-राधोबाने उस प्राथनाको सह स्वीकार कर लिया और गाजिउद्दीनके साथ 
'जाकर दिल्लीपर घेरा डाळ दिया | 
एक महीनेमें दिल्लीके तार खुल गये और मराठोंकी सहायतासे गाजिउद्दीन 
उसमें विजेताके रूपमे प्रविष्ट gem राघोबाने अपनी सेनाका शिविर शहरसे बाहर ही 
. खखा | वहाँ उसके पास पंजाबसे एक सन्देश आया जिसमें अदीन त्रेगने प्रार्थना की 
“कि उसे अहमदशाह अब्दाली द्वारा छीना हुआ पंजाब प्रान्त वापिस दिलाया जाय। 
इस प्रार्थनापत्रके स्वीकार करनेमे कई खतेरे थे मराठा सेनाओंको अपने खॅटेसे 
बहुत दूर जाना पड़ता था, अहमदशाह अब्दालीसे व्यर्थमें . दुश्मनी बाधनी 
पड़ती थी और धनका व्यय भी कुछ कम नहीं. था। परन्तु अटकके तट 
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पर मराठा ध्वजाको गाड़नेका प्रलोभन इतना बलवान्‌ था कि राधोबा उसे 
रोक न सका | - 

महाराष्ट्रकी सेनाये दिल्लीस लाहोरके लिए रवाना हुई । रास्तेमे कोई रोकने- 
बाला नहीं था | लाहौरपर अधिकार करनेमें उसे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई । 
AME दुरानीके आदमी पंजाबको छोड़कर अटकके परले पार चले गये 
और महाराष्ट्रके सेनापतिने शिवाजीकी विजयिनी पताका अटकके किनारेपर 
गाइ दी | इस प्रकार १७५७ में लगभग सारा भारतवर्ष मराठोंके अधिकार 
आ गया था | कर्नाटकसे अटक तक मराठोंकी विजयिनी ध्वजा फहरा रही थीः 
और ' मराठा ? सिपाही नामका आतंक छाया हुआ था | 


२०-अहमदशाह अब्दालीके आक्रमण 
र्‌ घोबाके सिपाहियोने सिन्ध नदीपर जाकर पानी पिया और दुर्रानी सेनायें 
अटकसे WS पार भाग गई | इस घटनाने भारत ओर भारतसे बाहर 
बहुत गहरा असर किया | फारसके बादशाहने राघोत्राको अपने हाथोँसे पत्र 
लिखा जिसमे उसने प्रेरणा की कि अफगानोंको हिन्दुस्तानसे बाहर निकाल दो । 
पेशवाके मन्त्रीने जो पत्र राघोबाको लिखा उसमें उसे ' अवतार? की पदवी दी । 
पंजाबके विजयने राघोबाको ओर उसके साथ मराठाकी शानको चार चाँद 


od b 


लगा दिये | ae 4 


परन्तु यह शान बहुत महँगी पड़ी | इससे हिन्दुस्तानक मुसलमानी शासकोंके 
हृदयोपर MTA लोट गया | हम देखते हैं कि रुहेलखण्डको qan लानेके लिए 


मुगल बादशाहने मराठोंकी मदद ली थी । उस समयके रुहिल्ला अफगान 


भारतके राजनीतिक शरीर FSH समान थे जो न अन्य मुसलमान शासकोंको 
चैनसे बेठते देते थ और न हिन्दू शासकोंको | AUST और बुन्देलांकी सहायतासे 
दिल्लीने रहिल्लोको दबानेकी चेष्टा की, काफी सजा भी दी | उससे रुहिल्ले 
दब तो गये परन्तु मेरे नहीं । अन्तमे उन्होंने वह काम किया जिसे देदा- 
gee नामसे ही पुकारा जा. सकता है । उन्होंने, मुगल बादशाहके TAT 
वजीर और उसके मराठा दोस्तोंका सिर कुचलकर दिल्लीकी बागडोर अपने' 
हाथंम लेनेके लिए, अहमदशाह अन्दालीको भारतपर आक्रमण करनेके लिए 
निमन्त्रण दे दिया | दुरीनी मराठोंके पंजाब-विजयसे स्वयं ही जला बैठा था | उसे. 
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अहमदशाह अब्दालीके आक्रमण १५५ 
एक और बहाना मिल गया और वह भारतमें इस्लामकी रक्षाके नामपर जिहादी 
जोश लेकर इस अभागे देशपर दूसरा नादिरशाह बनकर टूट पड़ा | 

अहमदशाह Hl मध्यभारतमें नादिरशाहका अफगान उत्तराधिकारी था। 
नादिरशाह स्वभावसे ही उग्र था | हिन्दुस्तानकी जीतने उसे और भी उग्र बना 
दिया | अपने देशम जाकर उसने क्रूरताका ऐसा नंगा नाच दिखाया कि सेनामें- 
और प्रजाम उसके विरुद्ध घोर असन्तोष पैदा हो गया जिसका परिणाम यह हुआ” 
कि भारतसे लोटनेके आठ वर्ष पीछे वह एक हत्यारेके वारका शिकार हो गया । 

अहमदशाह २३ वर्षकी आयुमे कन्दहारमें सिंहासनारूढ हुआ | पहला काम 
उसने यह किया कि फारसके अफसरोंसे गजनी, काबुल और पेशाबरको दबा 
लिया | उसके पीछे उसने भारतकी ओर मुँह मोडा | लाहोरकी सूबेदार्राके लिए 
जकरियाखाँके लड़के ume ओर शाहनवाजखाँ आपसमें लड़ रहे थे | 
याह्याखॉने RAN Fate की तो शाहनवाजन अपनी अपील कन्दहार भजी | 
अहमदशाहको अच्छा अवसर [मिल गया ओर उसने १७४७ में पंजाबपर 
आक्रमण कर दिया । उसे लाहौरके SAH कोई कठिनाई न हुई, सरहन्द जला 
दिया गया और अब्दाली आगे बढ़नेकी चेष्टा कर रहा था कि सरहन्दके समीप 
दिछीसे भजी हुई सेनाओंने उसे परास्त कर दिया, जिससे उसे अपने देशको! 
लौटना पड़ा । पंजाब बादशाहके अधिकारमे आ गया, मीर मळूको उसका 
शासक बनाया गया | 

अहमदशाह अब्दाली FSA तो हार गया, परन्तु दिलसे नहीं हारा | अगले 
साळ उसने फिर पंजाबपर दो आक्रमण किये जिनमें मीर मळूने काइमीर 
और पंजाबका बहुत-सा हिस्सा भेट चढ़ाकर अपनी जान बचाई | 

अहमद्शाहके वापिस चले जानेपर फिर पंजाबके भाग्यने पलटा खाया | 
वजीर गाजिउद्दीनने चढ़ाई करके लाहोरकी उस समयकी शासिका मीर मलूकी 
विधवा मुराद बेगुमको परास्त कर दिया ओर अदीन बेगू नामक एक अनुभवी. 
अधिकारीको पंजाबका सूबेदार नियुक्त कर दिया | यह समाचार पाकर अब्दालीने 
भारतपर चोथा आक्रमण किया और 7€ लाहोरको जीतकर STA आ धमका | 
अन्दालीकी लूट-मारने दिली-निवासियोंको नादिरशाहके दिन याद करा दिये d 
प्रत्युत वह तो कुछ और आगे बढ़ा और मथुरा, बृन्दावन तथा आगरेको लूटता 


और नष्ट करता हुआ पंजाबको वापिस चला गया | दिल्लीके शासनमे अमीरुल: 
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उमरा ओर बख्शीके स्थानपर उसने नजीब रहिलाको स्थापित कर दिया | 


gaa उसने अपने लड़के तीमूरको सूबेदारके पदमे नियुक्त करके उस प्रान्तको 


AISA अलग कर दिया | 

परन्तु यह परिवर्तन बहुत थोडे समयके लिए हुआ | अब्दालीके सिन्ध पार होते 
ही शतरंजके मोहरे फिर हिलने लगे | लाहोरकी सूवेदारीसे अदीन बेगृको हटा- 
ax तीमूरको नियुक्त किया गया । अंदीन बेग अपनी फर्याद लेकर मराठा 
सेनापति राधोबाके पास पहुंचा । राघोबा उस समय दिल्लीका भाग्य-विधाता 
बनकर राजधानीके समीप ही डेरा डाले पड़ा था। उसने अदीन as 
निमन्त्रणको गनीमत समझा और अपनी समस्त सेनाके साथ लाहौरकी ओर 
प्रयाण क्रिया । 

कुछ तो “मराठा? नामकी धाक और कुछ अफगानोकी निर्बलता,--- 
राघोबाको TERR अधिक्रार जमानेमें कुछ भी कठिनाई न हुई | उसके समीप 
आनेपर दुरानी सेनायें पीछे हट गई और अटकके उस पार चली गई | 
बाजीरावके स्वको पूरा करता हुआ राघोबा अपनी सेनाओंको अटक तक ले गया, 
और जिस दिन मराठा घुइसवारोंने अटक नदीमें पानी पिया उस दिन राधोबाने 
पेशवा बालाजीको यह सूचना भेजी कि महाराष्ट्रका झण्डा अटकके किनारेपर 
गाइ दिया गया है। उस दिन यह कहा जा सकता था कि लगभग सारा 
भारतवर्ष महाराष्ट्रकी ध्वजाके सामने सिर झुकाता है | 

परन्तु इस सुन्दर सफलताने मराठा-शाक्तिके सिरपर आपत्तियोके बादल इकट्ठा 
कर दिये | लाहौरमें दुर्रानी .सेनाओके पराजय और तीमूरके भागनेके समाचारेने 
उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर नजीबखाँ रुहिल्ला ब्रिभीषणका काम 
कर रहा था। वह अहमदशाहके पास निमन्त्रणपर निमन्त्रण भेज रहा था 
और उसे भारतपर अफगान राज्य स्थापित करनेकी प्रेरणा कर रहा था । वह 
स्वयं राजाका प्रधान मन्त्री और सर्वेसर्वा बनना चाहता था | इतने स्वार्थके 
[लिए यदि हिन्दुस्तानको तबाह करना पड़े तो भी उसे कोई आशंका नहीँ 
थी | इस प्रकार अपनी विजय-कामना और atest प्रोत्साहनसे प्रेरितं 
होकर अहमदशाहन भारतवप्रपर पाचवी बार आक्रमण करनेके लिए सिन्ध 
नदीको पार किया । 

उस समय तक मराठा सेनापतिं पंजाब्रसे त्रिदा होकर दाक्षिणमें पहुँच चुका 
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अहमदशाह अब्दालीके. आक्रमण १५७ 


| था । अब्दालीके लिए मैदान खाली था |: उसने सिन्ध नदीको पेशावरके पास 
| पार किया । उसके सेनापति पंजाबपर कब्जा करते रहे और वह पहाड़ोंकी. 
तराईके रास्तेस बढ़ी हुई नदियोंके पानीसे बचता हुआ सहारनपुरके पास 

| पहुँच गया | वहाँ उसने जमना नदीको पार किया । ; 

भारतवर्षकी राजनीतिक अव्यवस्थाका इसीसे अनुमान लगाया. जा सकता है. 
कि एक विदेशी आक्रमणकारी कन्दहारसे सहारनपुर तक सर्वथा निर्विन्न यात्रा तय 
कर लेता है और कोई उसका रास्ता URA तककी आवश्यकता नहीं समझता | 
हेमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मराठा राज्यके संचालकोंने पंजाब-विजयके 
सम्बन्धमें दूरदर्शितासे काम नहीं लिया | उन्हे चाहिए था कि या तो वह RAA 
आगे न बढ़ते, सारी शक्ति लगाकर दिल्लीमें अपने पाँव मज़बूतीसे गडा देते). 
और यदि पंजाबकी ओर गये थे तो उन्हे उस प्रान्वकी रक्षाका प्रबन्ध करना 
चाहिए था । उन्होंने अब्दालीको भडका तो दिया परन्तु उसके आक्रमणको 
रोकनेका कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया । 

उधर दिल्लीकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही थी | गाजिउद्दीनकी क्रूरता 
और अदूरदर्शिता हरेक आपत्तिके साथ बढ़ती जा रही थी । जब उसने सुना कि 
अब्दाली आक्रमण कर रहा है तो उसने अपने बादशाहकी हत्या कर दी और. 
उसके स्थानपर एक कठपुतली बादशाहके स्थापित करनेका यत्न. किया, परन्तु, 
उसे किसीने बादशाह माना ही नहीं । असली उत्तराधिकारी बंगालसे उपलब्ध 
हुआ था, इस कारण अन्दालीके आक्रमणके समय भी दिल्लीका सिंहासन. um 
प्रकारसे खाली ही पड़ा था | 
| ऐसी cant विदेशी आक्रमणको रोकनेकी जवाब्रदारी मराठोंपर ही आ गई 
| शी | वही उस समय भारतके स्वामी थे | उन्हींको देशकी रक्षा करनी चाहिए थी। 


emu E enD ro 2 


इतिहासके विद्यार्थीको यह स्वीकार करना पडेगा कि उस समयके मराठा 
शासकोने पूरी तरह अपनी उत्तरदायिताको नहीं समझा, अगर समझा था तो 
उसके पालन करनेमे अशक्त रहे । दोनों ही दशाओंमें. हम उन्ह दोषस मुक्त 
नहीं कर सकते | 

जब अहमदशाह जमना पार करके दोआबमे आ गया तब पूनाम कुछ हल- 
चल पैदा हुई और आक्रमणको रोकनेका काम दामाजी सिन्धिया ओर मल्हारराव. 


~ 


होल्करके सुपुर्द किया गया । यह दोनों सरदार मध्य भारतम मॅडरा रहे थे. 
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परन्तु इसे हम मराठा सेनानियोंकी असावधानताका ही परिणाम कहेंगे कि वह 
दोनों सेनापति आपसमें मिलने भी न पाये थे कि अब्दालीकी सेनाओंने उन्हें 
अलग अलग धर दबाया | दामाजीकी अन्दालीकी सेनासे बदायूँघाटपर मुठ- 
भेड़ हई | Fah मराठोंका पूरा पराजय हुआ | दामाजी ओर उसके ८ हजार 
सिपाही समरभूमिम खेत रहे । 

जब दामाजीकी सेनाका सवेनाश हो चुका तो मल्हाररावकी भी नींद टूटी 
और उसने मालवेसे आगि बढ़कर आगराके पास अफगान सेनाओंको रोकना 
-चाहा, परन्तु, अब्दालीकी सेनाने इस जोरसे आक्रमण किया और होकर इतना 
असावधान था कि मराठा सेनाको बिना लडे ही पीठ दिखानी पडी । स्वयं 
होल्करने घोडेपर भागकर जान बचाई, यहाँतक कि उसे घोडेपर काठी कसने 
और जूता पहिननेका अवसर नहीं मिला | 

इस प्रकार रास्तको साफ करके अहमदशाहने REAN बेरोक-टोक प्रवेश 
frat और उसे तीन सप्ताहतक जी खोलकर छूट । जब दिललीमें कुछ GENI 
न रहा तो आगे बढ़कर उसने मथुरा ओर जाट-प्रदेशमे ळूट-मारका बाजार 
र्म किया | 
. इन सब समाचारोंने और विशेषतः मथुराकी लूटने पूनामें गहरी प्रतिक्रिया 
Gal की | उन दिनों मराठा राज्यकी यह निश्चित-सी नीति हो चुकी थी कि 
हिन्दुआंके तीर्थ-स्थानोंकी विशेष रूपसे रक्षा की जाय । मथुराके दलनने मराठा 
मानपर भारी चोट पहुँचाई | इधर धीरे धीरे उत्तरीय हिदुस्तानके सभी प्रभाव- 
शाली मुसलमान शासक मराठौंके विरुद्ध अहमदशाहसे मिल चुके थे । रुहिल्ला 
सरदार तो पहले ही अब्दालीके साथ थे | उनके विषयर्मे यह. विचार है कि 
उन्होने अफगान बादशाहको मराठा-विजयके लिए निमन्त्रित किया था | अवधका 
नवाब शुजाउद्दौला बहुत दिनोंतक अब्दाली और गाजिउद्दीनके बीचमें लटकता 
रहा | जब उसने देखा कि अब्दालीकी कला चढती हुई है तो अन्तमें उसने 
भी अपना बोझ उसी ओर डाल दिया । इस प्रकार अन्तम अफगान बादशाह 
और उत्तरीय मुसलमानाका एक गुट बन गया जिसका उद्देश्य मराठोकी 
शाक्तिका नाश करना था। 

पेशवाने इस बातका अनुभव तो किया, परन्तु बहुत BA | जब अनुभव भी 
[किया तो किंकर्तव्यताके Raat बहुत ढील की | नादिरशाहके आक्रमणके 


समय पेशवा बाजीरावने जिस नीतिका अनुकरण किया था उसे au 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
49 


=o nT फण्फ्ठछाकज्ञक्चन+++त तक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अहमदशाह अब्दालीके आक्रमण १५९ 
थकानेवाली नीतिके नामसे पुकार सकते हैं । नादैरशाह आया और 
2 | मुगर्लेंस लड़ा | बाजीरावने उसमें कोई दखल नहीं furi हॉ, मध्यप्रदेश 
और दक्षिणकी सीमाओंको सुरक्षित करनेके लिए. उसने हिन्दू और सुसलमानोंका 

एक गुट तैयार कर लिया था जो नादिरशाहके रास्तेको रोक देता यदि वह 
आगे बढ़ता | परन्तु पूनाकी नीतिमे अब परिवर्तन हों गया था। अब मराठा 


[ प्रभावकी सीमा चम्बल नदीको नहीं, अपितु सिन्धु नदीको समझा जाता था | 
| यदि ऐसा था तो पेशवाका पंजात्रकी रक्षाका स्थायी प्रबन्ध करना चाहिए था । 
[ इसे उस समयकी मराठोंकी नीतिकी निर्बळता समझना चाहिए कि उन्होंने 
| सिन्धपर पहुँचकर अब्दालीको छेड़ तो दिया परन्तु उसका मार्ग न रोक सके, 
| Su देशके हृदय तक पहुँच जाने दिया । | 
पूनामे अब्दालीको भारतसे बाहर निकालनेके लिए बहुत भारी सेना एकत्र 
i ` की गई । उस tae लगभग ७५ हजार सिपाही um तोपखाना था 
| जिसका नायक उस समयका प्रसिद्ध तोपची इब्राहीमखा गर्दी था। Bats शानदार 
हाथी थे और युद्धोंमे सध हुए घोडे | सेनाक्रा सेनापतित्व पेशवा बालाजीके 
a भाई सदाशिवराव भाऊको दिया गया था। पंजाबका विजेता 
राघोबा जब. पूना लौटकर गया तो वह खाली हाथ ही था। 
) क्योंकि दिल्ली या पेशावर्स्स उसे कोई धन-राशि प्राप्त नहीं हुई थी, उसका 
| खर्च ही खर्च हुआ था और पूनाका खजांची quu लोटे हुए मराठा सरदारोसे 


सदा बड़ी बड़ी धन-राशिकी आशा रखता था । उधर सदाशिवराव उदगिरकी 
| विजयसे कमाई करके लाया था | सदाशिवरावने fag Be gu राघोबाको 
| ताना दिया जिससे नाराज होकर राधोबाने उत्तरीय विजयके लिए जाती हुई सेनामे 
| जानेसे इन्कार कर दिया । सदाशिवराव स्वभावका अभिमानी और उग्र | 
| उसने भी राघोबाकी कोई पर्वा न की | राघोबाको उत्तरका काफी अनुभव था, 
ga सहयोगसे भाऊकी सेनाको पुष्टि ही मिलती । दो प्रमुख सेनापतियोके 
परस्पर विरोधसे मराठोंकी युद्ध-शक्तिमे निर्बलता आ गई जिसका आगामी युद्ध- 
पर qia प्रभाव पड़ा । सेनाके साथ, अपने प्रतिनिधिके रूपमें, बालाजीने अपने 
युबा पुत्र बिश्वासरावको सदाशिवरावकी संरक्षामे रवाना किया । युद्धके व्ययके 
fou राज्यके कोषसे एक करोड़ रुपया सदाशिवरावके सुपुर्द किया गया | 
वह मराठोंकी विराट्‌ सेना १७६० Fo के मार्च मासमें पूनासे निकली 
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और जुलाइँमें दिल्ली पहुँच गई । रास्तेमे बहुत-सी राजपूत सेना ओर २०००० 
सिपाहियोंके साथ भरतपुरके राजा. सूरजमलके मिल जानेसे मराठा-सैन्यकी शक्ति 
ओर भी बढ़ गई थी | ! 
जब्र वह सेना. RAN घुसी तो .उसका ठाठ इससे पूर्वेकी मराठा सेनाओंसे 
निराला . था | इस. सेनाम शानदार होदोंवाले हाथी थे, सुनहरी साजसे सज्ञे 
हुए. घोड़े थे, बेशकीमती तम्बू और डेरे थे और Ra आभूषणोंसि 
सजे हुए, सेनापति थे,। घोडेकी. नंगी पीठपर बैठकर हवास बातें करनेवाले मराठा 
Asean उस सेनामें अभाव था । वही साजो-सामान जो मुगल बादशाहोंके 
साथ चला करता था, भारत-विजयकी अन्तिम लडाई लड़नेके संकल्पसे चली 
हुई सदाशेवरावकी विराद सेनाके साथ भी चल रहा था | 
सदाशिवराव .दिछीमें एक विजेताकी तरह घुसा । थोडेसे दुर्रानी सिपाही, जो 
उसकी. रक्षाके लिए छोड़े गये थे, मराठा सेनाका रास्ता न रोक सके | राजधानी- 
पर सुगमतासे मराठोका अधिकार हो गया | सदाशिवरावने उस समय प्राप्त हुए 
अधिकारका पूरा और सम्भवतः पूरेसे बहुत अधिक उपयोग किया | शहरके सब 
रईसोंको पेंशवाके पुत्र विश्वासरांवके- सामने पेश होकर नजराना . देना : पड़ा 
और अधीनताकी घोषणा करनी पड़ी । धनकी आवश्यकताको पूरा करनेके लिए 
मराठा सेनापतिने हुक्म दिया कि महल, कब्र या दरगाहमे जहाँ भी सोना चाँदी 
या जवाहिरात मिलै, निकाल लिये जायँ । . देखते देखते बहुमूल्य ओर दर्शनीय 
सजावटका सामान दीवारीमेंसे निकाल निकाल कर तोड़-फोड़ दिया गया | 
पर भी सन्तोष न करके सदाशिवरावने कहना शुरू कर दिया कि बह विश्वासरावको 
दिछीकी गद्दीपर बिठां देगा । मित्रोंने उसे समझाया कि अभी अहमदझाइसे 
लड़ना बाकी है, RS उसे समाप्त कर लो, फिर गद्दीका नाम लेना | इस 
चताबनीके कारण उसने राजःतिलककी बात तो छोड़ दी, परन्तु उसका दिमाग 
हवामे ही घूमता रहा | 
| ^ सूरजमळ जाट पुराना अनुभवी सिपाही था |. उसने सदारिवरावको सलाह दी 
कि बहुत-सां भारी साजा सामान रणक्षेत्रमे न ले जाकर पीछे छोड़ देना चाहिए | 
परन्तु सदारिवरावमे अभिमानः भी था और रुखाई भी । वह ब्राह्मण होनेके 
अभिमानमें अन्य जातियोंका तिरस्कार,कर देता था | उसने सूरजमलकी सलाइकी 
ओर ध्यान देना भी उचित न समझा । उसके अभिमानी स्वभावके कारण बहुतसे 
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पानीपत १६१ 
मराठा सरदार पहलेसे ही असन्तुष्ट थे, अब राजा सूरजमल भी नाराज हो गयाः 
और अन्दालीसे युद्ध प्रारम्भ होनेसे पूर्व ही अपने देशको लौट गया | 

इधर सदाशिवराव अदूरदर्शिताके कारण मित्रोंको शत्रु बना रहा था, और 
उधर अहमंदशाह अब्दाली उन लोगोका, जो उदासीन थे, मित्रताके eg 
बाँध रहा था | अवधका नवाब शुजाउद्दोला अब्दालीका साथ नहीं देना चाहता 
था क्योंकि नंजीबुद्दोळासे उसका विरोध था, परन्तु, शाहने उसका पीछा न SISTI 
कुछ धमकाकर और कुछ इस्लामके नामकी दुहाई देकर ATA शाहने उसे. 
अपने साथ मिळनेके लिए, तैयार कर लिया । 


AAAS | 


२१-पानीपत 
कः बार भारतके uper फैसला पानीपतके समीपस्थ मैदानोमें हुआ है। 
कुरुक्षत्रके महाभारतके समयसे लेकर १७६० तक APH बार भारतका 
अभियोग सदियोतक अधरमें लटककर अम्तमें. इसी विस्तृत भूमिके qus 
तय होता रहा है | भाग्याने पाण्डवोके पक्षम यहीं फैसला दिया, बाबर 
बादशाहने HIS साम्राज्यकी बुनियाद यहीं रक्‍खी, अकबरने सूरवंशके हाथस 
राज्यकी बागडोर इसी भेदानमें छीनी, नादिरशाहने मुग़लसाम्राज्यकी कमर 
इसी स्थानपर तोड़ी, और, अब मराठा-शाक्तिके भविष्यका निणय होनेकी तैयारी 
भी यहीं हो रही थी। भाग्योंका चक्र सदाशिवरावभाऊ और अहमदशाहको 
अपने दौरमें पेटकर इसी रणक्षेत्रकी ओर घसीट रहा था | : l 1 
अहमदशाह जमनाके उस पार दुआबमें बरसातकी समासिकी प्रतीक्षा कर रहा 
था और सदाशिवराव OAK अधिकार करके अहमदशाहके- रास्ते बन्द करनेकी 
चिन्तामें था | अहमदशाह अभी कुछ दिन और नदियोंके घटनेकी प्रतीक्षा करता, 
परन्तु, जब उसे समाचार मिला कि मुंजपुरकी अफगान छावनीको मराठोने नष्ट 
कर दिया है तो उसका धेय जाता रहा और उमड़ी हुई जमनाको पार करके 
वह पानीपतके मेदानकी ओर बढ़ा । मराठा सेनापतिको आशा नहीं थी कि 
नदीका पानी घटनेसे पहले अब्दाली इस पार आ जायगा | अब अपनी युद्धकी 
चालमें कुछ परिवर्तन करके उसे भी पानीपतकी ओर ही रवाना होना. पड़ा dc 
इस समय आहमेदशाहके पास लगभग ४० हजार अफगान Red 
११ 
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अतिरिक्त कमसे कम ५० हज़ार हिन्दुस्तानी सिपाही थे जिनमें uum और 
पैदल दोनों शामिल थे ३० के लगभग तोपे भी थीं जो हिन्दुस्तानी मित्रोंकी 
ओरसे लाई गई थीं | इस सेनाके सुकाबिलेमे सदाशिवरावकी IA कमसे कम 
७० हज़ार घुइसवारोँके अतिरिक्त लगभग ३० हजार पैदल सिपाही थे, २०० से 
अधिक aid थीं और हथियाखन्द प्यादोंकी तो गिनती नहीं थी | यह प्यादे 
लड़ाई और ढूटकी आशासे इकट्ठे हो गये थे । यह हिसाब लगाया गया है कि 
भाऊके कैम्प लगभग ३ लाख आदमी थे | 

दोनों डेरे एक दूसरेसे इतने अन्तरपर लगाये गये थे कि दोनोंके तोपके गोले 
एक दूसरेपर गिर सकते थे । प्रारम्भमें मराठोंकी स्थिति मजबूत थी । गोविन्द 
राव बुन्देला लगभग १२ हजार घुड़सवारोंके साथ माऊकी आज्ञानुसार अब्दालीकी 
सेनाके पीछे Hea रहा था । न खानेका सामान पहुँचने देता था और न 
किसी शज्नुके सिपाहीको बाहर सिर निकालने देता था। यहाँतक कि अफगान 
सेनाका नाकमें दम आ गया | अब्दालीने बुन्देलाके उत्पातको नष्ट करनेके लिए 
अताईखाँके नेतृत्वमे घुड़सवारोंका एक दस्ता रवाना किया जिसने ६० मीलसे 
अधिकका लम्बा सफर तय करके प्रातःकाल असावधानताकी दशामें बुन्देलेकी 
सेनापर आक्रमण कर दिया | गोविन्दराव मारा गया ओर उसकी लगभग सारी 
सेना कट गई | 

बुन्देलाके मर जानेसे दोनों सेनाओंकी स्थिति बिल्कुल बदल गई | अबतक 
अब्दाली रात्र ऑसे घिरा हुआ था, अब सदाशिवराव पानीपतके मैदानमें बन्द 
हो गया | उसने वही भूल की थी जो नादिरशाहके-मुकाबिलेग मुहम्मदशाहके 
सेनापति कर चुके थे | चारों ओर दीवार खींचकर ओर. एक छावनी ब्रसाकर 
बह अफगान सेनाके 'आक्रमणकी और दक्षिणसे .पेशवाके आगमनकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। मराठोंकी युद्ध-नीति -घिरनेकी या छावनी. .जमाकर बैठनेकी नहीं 
थी । वह तो चारों ओर हवाकी तरह फेल जाते-थे, कभी aga मुद्ठीमें बन्द 
नहीं होते थे ओर aga थक जानेपर ऐसा वार करते थे कि खाली न जाय | 
भाऊने उस नीतिको छोड़कर आखिरी मुगलेंकी दब्बू नीतिका आश्रय लिया | 
उसने अपनी गतिकी तीव्रता और प्रतिभाका भरोसा छोड़कर सेनाकी संख्या 
ओर तोपखानेका आश्रय लिया | परिणाम यह हुआ कि गोविन्दरावके नष्ट होते 
ही सदादिवरावकी महती सेना अफगानोंके RÄ आ गई | दिछीसे खज़ाना 


AEP - 
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पानीपत १६३ 
आं रहा था, बह अब्दालीके TAA आ गया | खाद्य पदार्थोका मराठा सैन्यतक 
पहुँचना बिलकुल बन्द हो गया । यहाँ तक कि घोड़ोंके लिए चारा भी न रहा । 
सदाशिवरावने अपनी अयोग्यतास युद्धकी लगाम Grp हाथों चले जाने दी 

| और स्वयं घेरेमें पड़कर घड़ियाँ गिनने लगा | 
| सदाशिवरावको अब आशाकी एक ही रेखा दिखाई दे रही थी। समाचार 
| पहुँचा था कि पेशवा बालाजीराव एक बडी सेना लेकर मददके लिए आ रहा है। 
निश्चय ही पेशवाके AAR अहमदशाहको डेरे तोड़कर भागना पड़ेगा, इस 
उम्मेदसे सदाशिवरावने समय राळनेकी नीतिका आश्रय लिया | उसने सफदरजंगके | 
सलाहकार काशीरायकी मार्फत अहमदशाहसे सुलहकी बातचीत प्रारम्भ की | 
अहमदशाह यद्यपि इस समय अच्छी स्थितिमें था तो भी मराठोंसे डरता था | वह 
यदि लड़ाईके विना ही जीत सकता तो उसे प्रसन्नता होती | सुलहकी बातचीतका 
सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, परन्तु, यह विलम्ब मराठोंके लिए 
घातक सिद्ध हो रहा था | तीन लाख आदमी और सैकड़ों हाथी और घोडे एक 
Wa बन्द थे | सडौंदके मोर बदबू पैदा हो गई थी । सिपाही ओर पशु भूखो 
मर रहे थ | जान होठौपर आ रही थी । हालत यहाँ तक नाजुक हो गई थी कि 
सदाशिवरावने काशीरायको इन शब्दोंमें सन्देश भेजा, “ प्याला लबालत्र भर 
चुका है | आगे नहीं ठहर सकता । यदि कुछ कर सकते हो तो अत्र कर लो, 
अन्यथा मुझे सीधा उत्तर दो | इसके पश्चात्‌ लिखने या बोलनेका अवसर 
नहीं रहेगा |” 

सदारिवरावकी इस घबराहटका विशेष कारण यह था कि भूख और बदबूसे 
तंग आकर सेनापतियों और सिपाइियेंने सदाशिवरावके तम्बूको घेर लिया 
और आग्रह किया कि अधिक देर न लगाकर अब युद्ध कर लिया जाय | 
उन्होंने कहा कि भूखसे तड़प तड़पकर मरनेसे तो रणक्षेत्रम जान देना कहीं 
अच्छा है । भाऊने इस आग्रहको स्वीकार कर लिया और सबने मिलकर 
शपथ खाई कि या तो विजय प्राप्त करेंगे अथवा रणक्षेत्रम लड़ते लड़ते 
जान दे देंगे | ; 

दूसरे रोज प्रातःकाल सूयौदयसे पहले ही मराठा सेनाये आक्रमणके लिए उद्यत 
होकर आगे बढ़ने लगीं । अहमदशाह अब्दाली. पहलेसे ही तैयार था | वह 
प्रतिदिन दस-बारह qtr घोड़ेकी पीठपर रहता था और अपनी और शत्रुकी 
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व्यूहू-स्चनाका निरीक्षण करता था | जब सोता था तब भी उसके द्वारपर युद्धकी 
सब्र सामग्रीसे.सुसजित घोड़ा तेयार रहता था | समाचार पाते ही वह घोडेपर 
सवार हो गया और युद्धक्षेत्रम पहुँच गया | 

युद्धके ग्रारम्भमें मराठा सेन्यका हाथ ऊँचा रहा । गर्दाँके तोपखानेने गोलोसे 
काफी संहार किया, परन्तु, जब सेनायें बिल्कुल टकरा गई तब गोले व्यर्थ हो गये, 
क्यों कि उनकी मारकी लम्बाई निश्चित थी | उससे कम दूरीपर गोले काम नहीं 
दे सकते थे । शीघ्र ही . युद्ध गुत्थमगुस्थाके रूपमे परिणत हो गया | मराठा gs. 
सवार और सिपाही बड़ी वीरतासे लड़े। पहली झपेटमें उन्होने रुहिल्लोंको धर 
दबाया | aes बडी वीरतासे लडे परन्तु उस वीरताका केवळ इतना ही. फल 
हुआ कि संहारी मात्रा बढ़ गई | 

अफगान सेनाका मध्य. प्रधान मन्त्रीके . सेनापतित्वमें था | रुहिल्लोंके हार 
जानेसे प्रधान मन्त्रीकी सेनाका दार्यो पारवे नंगा हो गया | उससे लाभ उठाकर 
महाराष्ट्रकी सेनाने उसपर FART आक्रमण कर दिया | इस _आक्रमणके मुखिया 
विश्वासराव और सदाशिवराव स्वये थे | यह आक्रमण बरसाती नदीकी बाढ़की 
तरह प्रधान मन्त्री शाहवलीखेपर टूट पड़ा अफगान सेना उसके वेगको न सह 
सकी और भागने लगी | झाहवलीखैँ परेशान होकर घोड़ेसे उतर आया और 
अपने सिपाहियोंको आवाज दे देकर भागनेसे रोकने लगा | उधर सदादिवराव और 
विश्‍वासराव वीरताके चमत्कार दिखला रहे थे बराबरकी लड़ाईमें मराठे अफुगानापर 
हावी हो रहें थे, और समीप ही था कि अफगान सेना पीठ दिखा देती, कि अहमदः 
झाहने परिस्थितिको समझकर अपनी रिजर्व सेनाको मध्यभागकी सहायताके लिए. 
भेजा । कुमकके पहुँच जानेसे अफगान सेनाके पाँव कुछ जम गये और फिर जोरकी 
लड़ाई होने लगी, परन्तु, .मराठोंका. हाथ फिर. भी ऊँचा ही रहा | अफगानोंके 


डखड़े हुए पॉव न जम सके | जब अहमदशाहने यह देखा तो अपनी AAG 
-सनाके साथ स्वयं युद्धमे सम्मिलित हो गया | अब. तो बहुत ही विकट संग्राम 
होने लगा क्योंकि दोनों पक्षोंके जोर पूरी तरह तुल गये थे । अहमदशाहको 


आशा थी कि उसका अन्तिम आक्रमण मराठोंका दम तोड़ देगा, Wd, उसे 


[3 eu 
“निराशा हुई और मराठे उसी वेगसे लड़ते रहे । तंब तो वह घबराकर भागनेका 
-मनसूबा बाधने लगा, और. कहतेः हें. कि उसने पीछे जानेकी तैयारीकी आशा 
“भी भेज दी थी, कि बीचमें ब्रह -बला आ कूदी जिसका कोई. उपाय. नहीं | वह 
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बला थी मराठा शाक्तिका दुर्भाग्य | विश्वासराव हाथीपर बैठा हुआ शत्रुकी सेनापर 


तीर बरसा रहा था कि तोपका गोला अचानक उसपर आकर पड़ा | गोला 
घातक सिद्ध हुआ | यह पुराने युद्धोंकी निर्बछता थी किं नेताके मरनेपर URP 
भाग निकलती थीं | विश्वासरावका मरना था कि मराठोंके पॉव wee ळगे। 
उधर अहमदशाहके ताजा रिजत्रॉका दबाव था और इधर सेनापतिकी मृत्यु हो 
गई । जैसे कोई आकाशकी ओर जाता EU dun अकस्मात फट जाय और 
टूटकर प्रथ्वीपर गिरने लगे, मराठा सेनाकी वही दशा हुई | मराठा सिपाही 
गाजर-मूलीकी तरह कटने लगे | अहमदशाहकी सेनाने और स्वय शाहने 
भगोड़ोंका पन्द्रह-सोलह मील तक पीछा क्रिया ओर जो मिला उसे काट डाला | 
जो सेनाके हाथसे बचे उन्हे किसानोंने ठूटकर समाप्त कर दिया | सदाशिवरावने 
जब देखा कि अन्त निश्चित है तो वह तलवार हाथमे लेकर IÀ घुस गया 
और जब तक जान रही, संहार करता रहा। कहते हैँ कि वह १५ कोस तक 
बराबर WIAA लडता हुआ चला गया ओर अन्तमे थककर गिर पडा | 
उस दशाम किसीने उसका सिर धड़से अलग कर दिया और शरीरपरसे सब 
जवाहिरात उतार ल्यि। मराठाके प्रायः सब सरदार मारे गये। जनकोजी 
सिन्थिया और इब्राहीम गर्दी तथा अन्य सैकड़ों मराठे युद्धम या Jar पीछे 
पकड़े जाकर मार दिये गये | 

मराठा सेन्यसे जो लोग भाग कर बच गये, उनमेंस तीन नाम उल्लेखयोग्य 
हैं | मल्हारराव होल्कर युद्धका अन्त होनेसे पूर्व ही मेदानसे चला गया था d 
महादजी सिन्धिया युद्धमें लँगड़ा हो गया परन्तु बच गया | दामाजी गायकवाइनें 
भी भागकर जान बचा ली | यह तीनों सरदार मानो राजवंशोकी स्थापना 
करनेके लिए. जीवित रह गये | जो लोग जीवित रह गये उनमेसे एक जनार्दन 
भानु नामका ब्राह्मण भी था जो अन्तमें नाना फड्नवीसके नामसे मराठा 
राज्यका भाग्य-विधाता बना और जिसके प्रयत्नोंस कई बषाँतक मराठाशाहीका 
दीपक बुझनेसे बचा रहा | 

इतना बड़ा दाव शायद ही किसी बाजीपर लगाया गया हो जितना बड़ा 
कि उस बाजीपरं लगाया गया था । दाव था मारतके साम्राज्यका । और उतनी 
बुरी तरह शायद ही कोई बाजी दारी गई हो जिस बुरी तरह कि वह हारी गई | 
मराठा-शक्तिकी कमर टूट गई | लगभग दो लाख योद्धा जानसे मारे गये | सारे 
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महाराष्ट्रजगतमें हाहाकार मच गया । शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसने 
पानीपतके मैदानमे एक-न-एक भेंट न चढ़ाई हो । पेशवा एक बडी सेनाके 
साथ सदाशिवकी सहायताके लिए आ रहा था। वह मिलसातक पहुँच चुका था। 
जब उसे पानीपतपर सर्वनाश होनेका समाचार मिला, तो मानों उसकी जान 
निकल गई | टूटे हुए दिलसे वह पूनाको वापिस चला गया और वहाँ उसने 
एक Ae जाकर प्राण त्याग दिये | 

पानीपतमें विजय प्राप्त करनेका परिणाम तो यह होना चाहिए था के अहमदशाह 
हिन्दुस्तानपर स्थायी रूपसे शासन करनेका विचार करता । परन्तु, प्रतीत होता 
है कि, भारतकी उलझनोमे फँसनेसे बह घबराता था, इसलिए, दो महीने तक 
RAA रहकर वह अपने देशको वापिस चला गया | अहमदके सबसे बड़े 
हिन्दुस्तानी मित्र, जिन्होंने उस सहायताके लिए निमन्त्रण दिया था, ees थे | 
वह आशा रखते थे कि अहमदकी जीतसे उनका दिल्लीमें प्रभाव बढ़ जायगा | 
परन्तु उन्हे भी निराश होना पड़ा | अहमदशाहने उनसे खूब कसकर हजीना लिया 
और अन्तमें उनका तिरस्कार भी कर दिया । उस समय नजीब रुहिस्लाने जो 
कुटिल नीति वत्ती थी उसके कारण सभी शक्तियोंका उसपरसे विश्वास जात 
रहा और अन्तमे रुहिल्लोंकी वही दशा हुई जो देशके aay साथ मिलनेवालेंकी 
हुआ करती है | 


अब्दालीने, और उसके मुसलमान AAN, समझा था कि पानीपतके मैदानमे 
मराठा शक्तिकी लार दफना दी गई है, परन्तु, उनकी यह आशा पूरी न हुई | 
पानीपतमें मराठोंकी शक्तिको असह्य धक्का तो अवश्य पहुँचा, परन्तु, वह सर्वथा 
नष्ट नहीं हुई । कुछ समयके लिए. तो मराठा सैन्य गोदावरीके उस पार चला 
गया और अपने सब स्थानोंको खाली कर गया; परन्तु, A ही मराठ! सरदार 
फिर उत्तरम वापिस आ गये, यहाँ तक कि मुगल बादशाह शाह आलम मराठा 
सरदार महादजी सिन्धियाकी संरक्षाम दिल्ली पहुँचकर गद्दीपर बैठा । पानीपतके 
Tad भी बहुत समयतक मराठा-संघ भारतपर .हांवी रहा और जब अँग्रेज 
व्यापारी अपनी नीति और बलके प्रयोगसे बढ़ते बढ़ते भारतके आधिपत्यका दावा. 
करने लगे, तब उन्हे अन्तिम फैसला मराठा-शक्तिसे ही करना पड़ा | : 


मुगल साम्राज्यकी लाश तो नादिरशांहने ही दफना दी थी, परन्तु, अहमदशाह 
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अब्दालीने तो उसे भूगर्भमें ही पहुँचा दिया | उसे भारतके भाग्यका निपटारा 
करते हुए BTS बात करनेकी भी आवश्यकता न हुई | इसके पश्चात्‌ नाम- 
मात्रके मुगल बादशाह दिलीकी TÅR कठपुतालियोंका नाच अवश्य दिखाते रहे, 
परन्तु, मुगलोंका साम्राज्य सर्वथा समाप्त हो चुका था | उस समय मुगल राज्यकी 
यदि कोई सीमा Gat जाती तो शायद उसकी. परिधि RAA १० मीलकी 
| दूरीसे अधिक आगे न जाती | मुगल साम्राज्य पानीपतम ही प्रारम्भ हुआ 
था और पानीपतमें ही समाप्त हो गया । बाबरने उसका श्रीगणेश किया था 

और अहमदशाइंने उसकी इतिश्री कर दी । इसके पश्चात्‌ भारतके आधिपत्यके 

लिए जो aad जारी रहा उसमें एक ओर अँग्रेज और दूसरी ओर बहुत-सी 

भारतीय ufa थीं। मुगलोका उसमें कोई हाथ नहीं था। वह भारतके 

रंगमचपरसे बिदा हो चुके थे । 


ANNAN 


उपसंहार 
१ 


a पुस्तकके तीसरे भागकी प्रस्तावनामे हमने लिखा था कि मुगल साम्राज्यके 

उत्थान और 'पतनका इतिहास एक ऐसी विशेषता रखता है जो 

इतिहासमं दुर्लभ है | जैसे गेससे भरा हुआ कोई Aaa चढता हो, ऐसे वह 

चढ़ा; और जैंस सितम्बरमे काई सितारा गिरता हो, ऐसे गिर गया । चढ़ा तो | 

लगभग सारे देश और उसकी सीमाओँसे बाहर भी छा गया, और गिरा तो | 
कोई टूटी-फूटी निशानी भी न छोड़ गया | जो राजवंश मुगलोके छोटे छोटे 
| सामन्त थे, उनके फल-फूल आज भी किसी न किसी रूपमे गदियोपर सजे 
हुए. हैं; परन्तु, STAA कोई वंशज आज भारतकी किसी टूटी-फूटी गद्दीपर 

भी दिखाई नहीं देता | यह नाश नहीं, यह ते प्रलय t1 : 

इतिहासके विद्यार्थीक लिए मुगल साम्राज्यके क्षयका इतिहास विशेष महत्त्व 
रखता है | वह इतिहासके पाठसे मनुष्य जातिका शासन करनेवाले मूल (arat 
'तक पहुँच सकता है । इन WR पाठकोने एक ऐसी दुःखान्त कहानी 
जो मनोरंजक और करुणाजनक होनेके साथ ही साथ संसारकी शासक जा! 
लिए शिक्षाप्रद भी EO यो तो वह कहानी स्वयं अपनी व्याख्या है। जिस 
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कारणसे जो कार्य पैदा हुआ, वह बिलकुल स्पष्टतासे दिखाई देता है; और 
हमने यत्न भी किया है कि कहानीको कुछ काटकर भी कार्य-कारण भावकी 
ओर ध्यान दिला दिया जाय, परन्तु फिर भी, यह आवश्यक प्रतीत होता है 
कि कहानीकी समाप्तिपर थोड़ेसे AÙ उन कारणोंका संक्षेपमें विवेचन किया 
जाय जिन्होंने मुगल साम्राज्यके विशाल ओर शानदार भवनको गिराकर ऐसा 
मिट्टीमे मिलाया. कि खंडहर भी शेष नहीं रहे | 
D 

मुगल साम्राज्यके. नाशका सबसे प्रथम ओर मूल कारण यह था कि वह 
“साम्राज्य ) था । राज्य ओर साम्राज्यमें मुख्य भेद यही है कि जहाँ | राज्य ' 
शासनकी मूल इकाई है वहाँ साम्राज्य कई इकाइयांका ऐसा मेल है जिसमें 
एंक मुख्य ओर शेष गौण रहें । साम्राज्यका निमोण ९९ फीसदी aae 
तलवारद्वारा होता है । एक व्यक्ति या एक जाति छल्बलद्वारा दूसरी जातियों और 
राज्योका अधिकार छीनकर उनपर अपनी सत्ता जमानेमें सफल हो जाती है, 
और इस प्रकार साम्राज्यका जन्म होता है । साम्राज्य पाशविक बलका सबसे 
बड़ा आविष्कार है । वह तलवारकी शाक्तिका सबसे उग्र नमूना है | 

साम्राज्यम॑ जन्मसे ही कुछ ऐसी विशेषतायें विद्यमान रहती हैं जो उसके 
नाशका कारण बनती हैं | साम्राज्यमें जो व्याक्ति, जो श्रेणी या जो जाति मुख्य 
है| वह संसारके सब ऐश्वर्यका उपभोग केरे और शेष अधीन और गुलाम होकर 
रहें, यह ऐसी अस्वाभाविक परिस्थिति है कि स्थायी रूपसे उसका रहना असम्मव 
t | १०६ दर्जेका बुखार मनुष्यके लिए एक अस्वाभाविक वस्तु È | कुछ समयके 
Lgl उसे सह सकता है; परन्तु, चिरकालतक उतने बुखारका अभिप्राय 
मौत a इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यमें, जाति और जातिमे सम्पूर्ण 
'और निरपेक्ष अन्तर सवथा अस्वाभाविक वस्तु है जो देर तक जारी नहीं रह 
सकता | उसका अन्त होना ही चाहिए | ; 

एक और भी कारण है जिससे साम्राज्य देरतक जीवित नहीं रह सकते । 


'जो व्याक्ति या जाति दूसरोंको जीतकर साम्राज्यकी स्थापना करनेमें सफल हो जाय; 
(मान लेना चाहिए कि, उसमें कोइ न. कोई असाधारण गुण होंगे | वीरता, सहन- 
शक्ति, समुदाय-शाक्ते, शारीरिक बल और युद्ध-कला आदिकी सहायताके बिना 
'साम्राज्यकी स्थापना नहीं हो सकती | मुख्य श्रेणी या जातिमें इन गुणोंका होना 
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आवश्यक है । प्रकृति अपनी सत्ताको अपने ही साधनोंद्वारा मृत्युसे बचा लेती 
है । यह साप्राज्यकी विशेषता है कि वह जन्म-कालसे ही अपने नाशके सामान 
पैदा करने लगता है, क्योकि, एक श्रणीका दूसरी अ्रणीपर-शासन प्रारम्म होते ही 
शासन करनेवाली श्रेणी अपने उन गुणोको खोने लगती है. «जिन्होंने उसे. 
साम्राज्य बनानेके योग्य बनाया था । साम्राज्यसे मुख्य श्रणीके पास धन-दौलतकी 
मात्रा बढ़ जाती है और हुकूमतका अभिमान हो जाता है जिससे विलासिताकी 
ओर झुकाव होता है, लोभकी मात्रामें वृद्धि हो जाती है और ळूटके मालको 
हथियानेकी. लाळसासे परस्पर फूट पैदा हो जाती है | अभिमान, विलासिता और 
लोभ, यह तीन रोग हैं जो साम्राज्यके आवश्यक परिणाम हँ | साम्राज्य करनेवाली 
शरणी इनसे देरतक नहीं बच सकती, और यही रोग हैं जो अन्तमे साम्राज्य 
करनेवाली श्रेणीके नाशका कारण बनते हैं । उनका और साम्राज्याधिकारका 
अटूट सम्बन्ध है । साम्राज्यके परिणाम लोभ, बिलासिता और अभिमान हैं, और 
उनका फल नाश है । इस तरह श्रेणीपर श्रेणीक या जातिपर जातिके 
अस्वाभाविक अधिकारको प्रकृति अपने ही नियमोंद्वारा कुछ समय लेकर समाप्त 
कर देती है | इतिहास बतळाता है कि साम्राज्यसे शासित होनेवाली श्रेगियोंकी 
उतनी हानि नहीं होती जितनी शासन करनेवाली श्रेणियोंकी; क्योंकि, शासन 
करनेवाली श्रेणियोमें कुछ ऐसी बुराइयोँ आ जाती हैं जो उनके सर्वनाशका 


~ 


कारण बन जाती हैं । संसारके सब साम्राज्याँक्रा इतिहास उपर्युक्त स्थापनाकी 
पुष्टि करता है | रोमके विशाल साम्राज्यका इतिहास पढ़िए । उससे यही परिणाम 
निकलता है कि साम्राज्यकी सत्ताके अन्दर ही ऐसे कीटाणु विद्यमान हैं जो 
समय पाकर रोगका रूप धारण कर लेते हैं और aù साम्राज्यको 
ले gaa हैं | रोमकी उन्नति रोमनिवासियोंकी स्वाधीन प्रकृति, वीरता 
और राजनीतिक प्रतिभाके कारण हुई । अन्य जातियापर शासन करनेसे 
कालान्तर उनके हृदयोमेंसे स्वाधीनताका प्रेम निकल गया; सुख-समृद्धिकि 
कारण विलासिता आ गई जिससे वीरतापर जंग लग गया; और पराधीन 
जातियोंपर शासन करनेसे राजनीतिक विवेक भी धुंधला पड़ गया d परिणाम 
यह हुआ कि अम्दरकी फूट और बाहरके शत्रु हावी हो गय, और, जो रोमन 
साम्राज्य किसी दिन मूगोलब्यापी होनेकी धमकी दे रहा था, वह नामः 
शेष ही रह गया । साम्राज्योंके उदय और अन्तका इतिहास नीतिकारके AH 
लिखित बाक्यक्रा सुन्दर उदाहरण है.। 
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PAA तात ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु. विनश्यति ॥ 

अन्यायके pe मनुष्य कभी कभी. खूब बढ़ता है, तरह qu tay 
प्रास करता है और agin विजय प्राप्त कर लेता है, परन्तु, अन्तेमे 
मूलसहित ae हो जाता है | पाशविक seznr किसी दूसरी श्रेणी या जातिके 
अधिकारको. छीन. कर उनका उपयोग करना एक अन्याय है जो स्वयं 
अपने आपको तबाह करनेकी शाक्ते रखता है । साम्राज्यकी बुनियाद अन्यायपर 
wet जाती है, इस कारण शीघ्र ही नष्ट होना उसके बीजमें अन्तर्हित है | 

3 

साम्राज्यकी भावना ही अस्वाभाविक होनेके कारण विनाशकी भावनासे 
गुथी हुई है, फिर यदि उस साम्राज्यम देश, धर्म और संस्कृतिकी भिन्नता उग्र 
रूपसे आ जाय तो नाशकी सम्भावना ओर भी समीप आ जाती है । इंग्लेण्डका 
हन्त लीजिए. | जिसे आज इंग्लेण्ड कहते हैं उसमें. ब्रिटेन, स्काटलेण्ड और 
वेल्स, यह तीन प्रदेश सम्मिलित हैं । इनके भिन्न भिन्न राजा थे। कई सदियोंके 
संघर्षके पश्चात्‌ ब्रिटेनने विजय प्राप्त कर ली और स्काटलैण्ड तथा वेल्स इंग्लैण्डके 
साथ मिल गये । तीनों प्रदेश धर्म और संस्कृतिकी दृष्टिसे एक थे ही और भाषा 
भी मिश्रणद्धार एक ही हो गई । ग्रेट ब्रिटेन एक हो गया परन्तु आयंकैण्ड धर्म, 
भाषा, ओर संस्कृतिकी दृष्टिसे इंग्लैण्डस अधिक दूर था । उसका धर्म रोमन 
केशोलिक है, भाषा गैलिक है और संस्कृति ठेठ आयरिश E] इस भिन्नताको 
इग्छण्ड दूर न. कर सका ओर आयर्लेण्डको अलग होना पड़ा | ; 
A जिस साम्राज्यमें विजेता और विजित जातियोमे धर्म तथा संस्कृतिकी भिन्नता 
देशकी भिन्नताके साथ साथ विद्यमान हो, उसका जीवन चिरकाल तक नहीं रह 
सकता । ऐसा साम्राज्य उसी हद तक कायम. रह सकता है जिस हृद तक 
विजित जाति ऊपर कही हुई भिन्नताओंको हल्का करनेमें समर्थ हो सके | विजेता 
और विजितका भेद मिट जानेसे ही विजय स्थायी रह सकती है, अन्यथा नहीं | 
EPIS साम्नाज्यके इतिहासमें यह सचाई बिल्कुल स्पष्ट E अकबरने विजयी और 
विजेताके भेदको मिटानेका यत्न किया | उस aad उसे जितनी सफलता मिली; 
मुगल साम्राज्यको उतनी ही स्थिरता प्राप्त हुई | जब.अकबरके उत्तराधिकारियोंकी 
नीति. बदल गई, और, विजेता और विजितके भेद-भावको बढ़ानेका उद्योग किया 
गया, तब साम्नाज्यने विनाशका रास्ता लिया | - 
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स्पष्ट है कि यदि विजेता और विजितमें धर्म, भाषा और संस्कृतिसम्बन्धी मेद 
अधिक होगे ते साम्राज्यकी बुनियादें बहुत निवळ होंगीं। भारतम मुसलमान 
queden: निर्वेळताका यही मुख्य कारण था कि वह शासनके इस मौलिक 
उसूळको नहीं समझते थे | न तो वह इतने समझदार थे कि झासनके हितमें 
अपने HAGA कट्टरपनको हृदयसे निकाल सकते, और न वह इतने शाक्तिशाली थे 
कि हिन्दुस्तानके निवासियोँको बिल्कुल अपने wi रंग लेते | इस्लाम कई 
Wald पूरे तरह कामयाब हुआ | देशके देश इस्लामके झण्डेतले आ गये और 
झगड़ा खत्म हो गया, परु, भारतवर्षमें उसे पूरी क्या अधूरी सफलता भी नहीं 
मिली, . क्योंकि, लगभग ८०० वर्षतक भारतके as भागमे शासन 
कर चुकनेपर भी वह कठिनाईसे देशके चोथे भागको मुसलमान बना सका | न 
तो मुसलमान बिजेता पूरे. हिन्दुस्तानके बन सके, और न उसे पूरा अपना बना 
सके । यही कारण था कि मुसलमान बादशाहोंके एक वंशके पीछे दूसरे 
वंश आये और चले गये, पर किसीकी जड़ गहराईतक न गई । केवल 
अकबरने शासनके अमर उसूलको समझकर हिन्दुस्तानियांको अपना बनानेकी 
चेश की । उसे पूरी सफलता तो नहीं मिली, परन्तु, जितनी सफलता मिली, 
मुगल साम्राज्यकी आयु उतनी ही बढ़ गई | अकबरके दो उत्तराधिकारियाने उस 
नीतिको यथाझाक्तें जारी रकखा | फलतः साम्राज्य भी बढ़ता ओर शक्तिशाली 
होता गया । अन्तमे वह समय आया कि औरंगजेबने अकबरकी नीतिको 
पलटनेका बीड़ा उठाया और अपने जीवन-कालमें ही ISS बदल डाला | 
जिस कुनवेको अकबरी. दूरदरिताने जोड़ा था, उसे औरंगजेब्रकी अनुदार 
नीतिने थोड़े ही समयमें तितरबितर कर दिया | धर्म और संस्कृतिके दबते हुए 
भद फिरसे उभर आये और जो रोगके कीड़े पलकर बड़े aH १० साळ 
लेत वह औरंगज्ेबकी कट्टर मजहबी नीतिसे खुराक लेकर बड़ी तीव्रतासे मज़बूत 
हो गये और सारे qum शरीरमे फैल TT 
v 
__एकसत्तात्मक राज्य, और वह भी ऐसा कि जिसमें . उत्तराधिकारके नियम 
क्रानून या रिवाजद्रारा निश्चित नहीं, कमी चिरस्थायी नहीं.हो सकता | एक 
सत्तात्मक. राज्यम राजाकी अच्छाई या बुराई एक ही आदमीके, गुण-दोषोपर 
आश्रित रहती है । व्यक्तिके साथ . नीति बदलती रहती है | चिरकालतक कोई 
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नीति स्थिर नहीं रह सकती | तेजस्वी शासक हुआ तो राज्यका काम 
अच्छा चल गया, यदि शासक निर्बळ हुआ तो दीवाछा निकल गया | एक 
बंक सत्र व्यक्ति तेजस्वी और समर्थ ही हों, यह सम्भव नहीं | यही कारण है 
कि कोरा एकसत्तात्मक राज्य देरतक कायम नहीं रह सकता | 
यदि कहीं उस एकसत्तात्मक राज्यम उत्तराधिकारका नियम अनिश्चित हो, 
तब तो कहना ही क्या है । यदि उत्तणाधिकारका निश्चय कानून या रिवाजद्वारा 
हो जाय, तो राज्य बहुतसे भूकम्पाँसे बच जाता है | एक राजा मरा, दूसरा 
उसके स्थानपर बैठ गया । प्रजाक्रे लिए मानो राजा मरा ही नहीं | परन्तु, यदि 
हरेक राजाके mer गद्दीके उम्मेदवारोंको यह निश्चय करना हो कि गद्दीपर कोन 
बैठे, तो घरू युद्धका ऐसा चक्र चलता रहता है कि उसका कहीं विच्छेद नहीं 
होता । एक राजाके बैठते ही वह सब लोग अपनी अपनी मोर्चाबन्दी करने 
लगते हैं जो उसके पीछे अपना दावा करनेवाले हैं । . राजकुमार और शाह- 
जादोंका तो काम ही एक रह जाता है कि रात.दिन ऐसे साथी तलाश करे, 
और ऐसे ढंग काममें लाये, जिनसे वर्तमान शासकके जीते-जी या सरनेपर गद्दीपर 
उनका कब्जा हो सके | गुप्त BI या प्रकाश रूपसे ऐसे ÄN सदा घरू संग्राम 
बना रहता है, ओर, यह निश्चित बात है कि, राज्यकी स्थिरताका ग्रह-संग्रामसे 
बढ़कर कोई राजु नहीं। न 
उपर्युक्त अलग अलग तीनों कारण राज्योंका नाश करनेके लिए पर्याप्त हैं, 
फिर यादि वह सब इकडे हो जायें, तो, यह आश्चर्यकी बात नहीं कि वह राज्य नष्ट 
क्यों हुआ ! आश्चर्य यही हे कि वह इतनी Wurm चला कैसे ? मुगळ.साम्राज्यकी 
बुनियादमें वह सभी विशेषतायें विद्यमान थीं जिनकी हमने ऊपर विव्रेचनां की 
है | वह एक साम्राज्य था" जिसमें विजेता जाति धर्म, भाषा और संस्कृतिकी 
दृष्टिसे विजित जातिंस बहुत भिन्न थी । यदि कोई ऐसा. मार्ग निकल आता 
के वह भेद-भाव मिट Rm, aD तो मुगल बादशाह हिन्दू. धम और 
मारतीयताको स्वीकार कर लेत, या वह हिन्दुस्तानके निवासियोको भिसर, फारिस 
ओर अफुगानिस्तानके निवासियोंकी तरह मुसलमान बना लेत,--तो इतिहासकी 
यात्रा किसी और ही प्रकारसे चलती । परन्तु ऐसा न हो सका | बिजेता और 
विजितका भेद विद्यमान रहा, प्रत्युत औरंगजेबके समयसे वह और भी अधिक 
बढ़ता गया | एकसत्तात्मक राज्य था, .उसमें भी उत्तराधिकार अनिश्चित था, 
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-अस्थिरताके सब्र कारण पूरी उग्रतासे विद्यमान थे, तब तो यही आश्चर्य है कि 
मुगल साम्राज्य इतने दिनांतक चला केसे ? 


G 


M 

मुगृलोंसे पूर्व जिन मुसलमान राजवंशोने भारतमें राज्य किया उनका जीवनकाल 
बहुत ही थोड़ा था | मुहम्मद गौरी पहला मुसलमान बादशाह था जिसने दिल्लीपर 
पूरा अधिकार किया; और, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक पहला बादशाह था 
जिसने EAA गद्दीपर बैठकर शासन किया | वह ऐबक वंशका संस्थापक था । 
इस वंशने १३ वीं सदीके प्रारम्भमें राज्य आरम्भ किया और आगामी लगभग. 
२५० quii ga दिल्लीके चित्रपटपर पाँच राजवेशोंको छाया चित्रौकी तरह गुजरता. 
हुआ देखते हैं | ऐबक, fast, तुगलक, सय्यद T लोदी वंश आते हैं, 
कुछ Tah शासन करते हैं, और आनेवाले दूसरे वंशम विलीन हो जाते हैं | 
अढाई सौ सालमें पाँच राजवंश ! ५१ वर्षकी औसत भी नहीं है । 

भारतंम मुगल राज्यका प्रारम्भ . हम पानीपतके उस युद्धसे करते. हैं जो 
१५२६ के अप्रैल मासमें लड़ा गया | उसमें लोदी वंशका अन्त हो गया और 
मुगल बादशाह बाबर RAR स्वामी बना | यों तो मुगल वंशका अन्त नादिर: 
शाहके भारतसे बिदा होनेके साथ ही हो गया था, परन्तु, यदि बहुत रियायतसेः 
काम लिया जाय तो हम कह सकते हैं कि दिल्लीकी गद्दी मुगुल बादशाहसे 
उस समय खाली हो गई जब अहमदशाह अब्दालीके भारतमें आनेका समाचार 
सुनकर साम्राज्यके वजीर गाजिउद्दीनने बादशाह आलमगीरको मार डाला,--जिस 
समय १७६१ में मराठे और अफगान पानीपतके मैदानमे भारतकी हुकूमतके 
लिए लड़ रहे थे उस समय दिल्लीका सिंहासन मुगल बादशाहस खाली था। 
उसके पश्चात्‌ दिल्लीमें मुगल? नामधारी बादशाह दिखाई देते रहे, परतु, न कोई 
साम्राज्य था ओर न कोई उसका बादशाह था | वह बादशाह नहा थ, वह तो 
aas खिळोने थे जिनके नामपर महत्त्वाकांक्षी सरदार हुकूमत करनेकी चेश 
करते थ । १५२६ से १७६१ तक सवा दो सो साल होते हैं । जितने aum 
पाँच राजवंश पैदा होकर मर गये, उतने समय तक अकेला मुगल aa. जीवित 
रहा । राज्यकी: अस्थिरताके सत्र कारणोंके होते हुए भी मुगल बंश दो सौ से. 
अधिक वतक केसे: स्थिर रह गया, यही आश्चर्यकी बात है ।. . 
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अन्य मुसलमान राजवंशोंको अपेक्षा मुगल वंशने अधिक समयतक राज्य 
किया, इसके अनेक कारण थे । पहला कारण बाबरके कुलकी व्याक्तिगत महत्ता 
थी | उस कुलमें चगेज़खाँ और तेमूरके deber रक्त मिला हुआ था । बाबरको 
ही छीजिए | उसका व्यक्तित्व असाधारण था | उसमें व्यवहार ओर कलाका, 
ठोस Wd और कल्पनाका, अद्भुत मेल था | वह शासक भी था, योद्धा भी था, 
कवि भी था और सुन्दरता-प्रेमी भी था। न तो वह अलाउद्दीन खिल्ज़ीकी 
तरह केबल अक्खड़ सिपाही था और न मुहम्मद . तुगळककी तरह व्यवहार 
बुद्धिशून्य सपने लेनवाला फिलासफर । शरीरसे बलिष्ठ और असाधारण वीर 
होनेके साथ साथ वह संसारकी सुन्दरताको पहिचाननेवाला प्रतिभाशाली लेखक 
भी थां | उसमें दिल और दिमाग दोनोंका मेल था | 

उसकी सन्तान भी उसके अनुरूप ही हुई । हुमायूकी इच्छा-शक्ति कुछ 
fas थी ओर वह भाग्योंका भी कमजोर था,--इस कारण वह राज्यको भी 
पूरी तरह न सँभाळ सका, फिर भी, अपने बंशोचित PED सहायतासे उसने 
खोये हुए राज्यको वापिस पा लिया और जब वह नाबालिग बेटेपर राज्यका 
बोझ डालकर परलोकवासी हुआ तब बाबरके स्थापित किये साम्राज्यका उत्तरीय 
भाग मुगृलोंकी ध्वजाके नीचे आ चुका था | ; 

अकबरके समयसे मुगुळ राज्यका स्वर्ण-काल प्रारम्भ होता E] एकसत्तात्मक 
राज्यमे शासककी योग्यता ही शासनका जीवन और प्राण है । अकबरका नाम 
उन gum संसारके सर्वश्रेष्ठ शासकोंकी श्रेणीमें लिखा गया है जो अपनी नीति- 
जता, दूरदर्शिता और वीरतासे साम्राज्यकी जड़ोंको पाताळ तक और उसकी 
सीमाओंको समुद्रतक पहुँचानेमे सफल हो जाते हैं | वह बाबर-जैसा पढ़ा-लिखा 
तो नहीं था, परन्तु, उसका दिमाग अपने दादासे भी कहीं अधिक विशाल और 
परिष्कृत था | वह उदार और दूरदर्शी. था | विद्वान्‌ न होता हुआ भी विद्वानोका 
आदर करना जानता था, मुसलमान होता हुआ भी हिन्दुआके गुणोंको पहिचानता 
था और उनके दोषोंसे लाभ उठाना जानता था । सबसे बड़ी बात यह थी कि 


AAAI 


- अकबरने अपने शासन-कालमें विजेता और विजितकी भेद-भावनाको नष्ट 


करनेका यथाशाक्ति यत्न किया और उससे बहुत-सी सफलता भी प्राप्त की | 
उसने प्रजाको यह समझानेका यत्न किया कि बादशाह भी gui एक है, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RSI I RR 


' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपसंहार १७५ 


ww Pen 


NANA: 


--तुम्हारा ही है | इस दिशामें उसने क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ, 
यह इस पुस्तकके प्रथम भागमें भली प्रकार दिखाया जा चुका है | i 

मुगल साम्राज्यको लगभग दोसौ बाँका जीवन प्राप्त हो गया, इसका एक 
कारण अकबरकी दूरदाशिता-पूर्ण नीतिकी सफलता थी । साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि मुग़ल वंशके बादशाहोंके व्यक्तिगत गुण भी साम्राज्यकी द्वाद्धेके लिए 
उत्तरदाता थे | 

जहाँगीरमें अनेक दोष थे | उसकी राज्य-सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षा अकबरको 
अपेक्षा बहुत न्यून थी,--इसमें सन्देह है कि वह थी भी या नहीं | उसकी 
धारणाओँका केन्द्र इन्द्रियोंका सुख था । राज्यकी उसे वहाँ तक आवश्यकता थी 
जहाँ तक वह उसकी विषय-वासनामें विप्नकारी न हो । राज्यके सम्बन्धमें वह 
अधिक चिन्तन भी नहीं करता था । उसकी चिन्ताके केन्द्र दो थे नूरजहाँ 
और शराबकी बोतल | इस निर्वलताके होते हुए भी एक अच्छा काम उसने 
किया | उसने अकबरकी नीति और पद्धतिमे कोई विशेष भेद नहीं आने दिया, 
मजहबी कट्टरपनको . भी उसने स्थान. नहीं दिया | शायद नीति-परिवर्तन और 
मजहब जेसी चीज़ोंपर .अधिक सोचनेकी. उसे gaa भी नहीं थी | वह अपनी 
is मस्त. रहा और अकबरकी चलाई हुई गाडी अपने रास्तेपर चलती रही | 
यों जहाँगीर भी वीर था और प्रतिभासम्पन्न था | यदि वह अकबरका उत्तरा- 
धिकारी न होता तो शायद इतना निश्चिन्त और आत्मपरायण न होता। उसे 
एक चलती हुई मशीन मिली थी जो केवल हैण्डलपर हाथ रखनेसे चलती 
रही और जहाँगीर विषय-भोगमें मस्त रहा | 

शाहजहाँ वीर भी था और प्रतिभासम्पन्न भी जब्रतक वह प्रोढावस्थामे 
नहीं पहुँच गया तब तक वह मुगल साम्राज्यका अपने समयका सबसे सफल 
सेनापति समझा जाता था | गद्दीपर बैठनेके कुछ समय पीछे तक वह खूब चोकन्ना 
और सफल शासक रहा | उसने भी थोडेबहुत अपवादोंके साथ अकबरकी 
राजनीतिको ही जारी रखा | उसने मुगल साम्राज्यको दक्षिणकी ओर बढ़ानेका 
यत्न किया । उसके समयमै उत्तरके शत्रुऔको परास्त करके मुगल सेनाने 
बल्खपर अपना झण्डा गाइ दिया | उसके समयमे मुगल बादशाहके राजदूतोंका 
फारस और अन्य देशम बडे आदर और आतंकके साथ सत्कार किया जाता था। 

शाहजहँके समयमे मुगल साम्राज्य अपनी उच्चतम ऊँचाई तक पहुँच गया 
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था। अन्य गुणोंके साथ शाहजहँमें यह भी एक बड़ा गुण था कि वह अपने 
Sugar दिखानेकी बुद्धि रखता था। वह बहुत बड़ा निर्माता था | शानदार 
और सुन्दर इमारतें और बाग ब्रनानेका अकबर और जहाँगीरके समान उसे भी 
शौक थां, और शायद . कुछ मात्रामें उनसे अधिक शोक था.। राज्यम बहुत- 
कुछ शान्ति थी । किसान खेती करता था और कारीगर कारीगरीमे लगा.था | 
सम्पीत्त पैदा होती थी और राज्य-कर वसूल करनेवाले ASH कर वसूल करते थ 
जिससे राज्यका खजाना भरता जा रहा था | शाहजहके समय छोट-मोटे कई 
विद्रोह हुए, ved, Saws काई भी ऐसा नहीं था कि देर तक रहता या देशकी 
सामान्य परिस्थितिपर कोई असर डालता । देशमें प्रायः शान्ति रही जिससे 
शाही खजाना भरता रहा | 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस बीजको अकबरने बोया था वह 
ज्ञाहजहॉके समय तक फल-फूलोसे SX हुए INH TH परिणत हो चुका था। 
AEH शाहजहानाबादका. शहर और किला बनाया, ताजमहलकी आलीशान 
और संसारमे अनुपम इमारत तैयार की और कई अन्य बाग ओर इमारतें 
खड़ी कीं | इन सत्र इमारतोंके बनानेमें कराड़ों रुपया खर्च हुआ, फिर भी, 
हिसाब लगाया गया है कि शाहजहाँके समयमे शाही खजानेमें एक समय ३० 


करोड़ रुपया जमा था | यह धन-राशि देशकी समूद्धिकी सूचना देती है | वह 
मुगल साम्राज्यक पूर चढ़ावका समय था | 


परन्तु उस चढ़ावके समयम ही उतरावके अनेक चिह्न अंकुरित हो चुके थे। 
जिनसे मुगल साम्राज्यका क्षय होनेवाला था उनभेंसे अनेक कारण बीजरूपे 
प्रकट भी हो चुके थे | 
>> \9 z : 

उत्तराधिकारका झमेला अकबरके समयमे ही आरम्भ हो गया था | शाहजादा 
सलीमको संन्देह था करि. गद्दीका उत्तराधिकार मुझे मिलेगा या नहीं | पिताके 
जीवन-कालमे ही उसने FATEH स्वतन्त्रताका दावा. खडा कर feat था; 
अपने नामके सिक्के जारी कर :दिये थे और अफसरेंकी नियुक्ति और मुक्तिके 
सम्बन्धमें आंज्ञायें जारी कर दी थीं | वह तो.अकबरका तेज था ज़िसने उसे 
झाहजहाँकी भाँति बूढ़ा केदी बननेसे बचा. दिया | 

जहोगीरके समयसे तो यह रोग बाक्रायदा फैल गया | जहाँगीरका बड़ा लड़की 
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खुसरो सदा मुसीब्रतमें पड़ा रहा | उसका सबसे बड़ा दोष यही था कि वह अपने 
भाइयौमे सबसे बड़ा था ओर लोकप्रिय था । जहागीर अपनी छायासे घबराता 
था क्‍योंकि वह स्वयं अपने पिताके साथ द्रोह कर चुका था | वह जन्मभर केद 
रहा और अन्तम उसकी आँखे सीं दी गई | 

दूसरा शाहजादा Gia पिताका विश्वासपात्र था| यहाँ तक कि जत्र खुर॑म 
दाक्षिणके विजयके लिए जाने लगा तो "wp खुसरो उसके हवाले कर दिया 
गया | भाईकी कैदे वह देरतक न जी सका और न जाने केस मर गया। अब 
जहँगीरकी दषटिमे परिवर्तन हो गया और वह शाहजहकों छोड़कर अपने तीसरे 
लड़के परवेजसे प्रेम करने लगा । qus विद्रोह कर दिया, परन्तु, परास्त a 
गया | कुछ समय पीछे जहाँगीरकी मृत्यु हो गई तो शाहजादा Ge गद्दीनशीन 
हुआ; परन्तु, यह बात न भुलानी चाहिए कि गद्दीपर बैठते समय ।पिताके विरुद्ध 
विद्रोह और बड़े भाईकी हत्याके पाप शाहजहँके सिरपर चढ़ चुके थे | 

अपने कमोंका फल सभीके सामने आता Rd वह बुरा दिन था जब 
जहाँगीरने अकबरके विरुद्ध बगावत की थी, क्योंकि, उस दिन मुगल साम्राज्यकी 
FA खुदनी शुरू हो गई थी। जहाँगीरको अपने कर्मका फल मिला,--शाहजहँनि 
विद्रोह किया; और शाहजहाँने अपने कर्मोका फल पाया,--क्याँकि औरंगजेबने 
न सिर्फ विद्रोह किया उसने पिताको कैद भी कर लिया | z 

औरंगजबके समय घरकी फूटका बाज़ार पूरी तरह गर्म हो गया | औरंगजेबने 
सत्र भाइयोंको परास्त करके अपनी महत्त्वाकांक्षाकी बलिवेदीपर द्वा! दिया, परन्तु, 
इससे उसके TAN शान्ति नहीं हुई ।--जीवन-भर वह अपने qu उद्रिम रहा। 
Sania अपनी जवानी शाहजादा होनेके अपराधका फल भोगनेमें ही गुजारी | 
वे प्रायः सम्देहके पात्र बने रहें या GO सडा किये, अथवा कहीं दूरके 
संग्रामेमिं भेजे गये | हरेक राजपुत्र अपनेको राज्यका अधिकारी समझता था, 
हरेक अपने पक्षमे षड्यन्त्र करता था और हरेक दुःख पाता और व 
देता था,--ओर इस अव्यवस्थाकी «esas फॅसकर साम्राज्य प्राण qaod 
पड़ रहे थे । b- iain 

घरू युद्धस कई प्रकारकी हानि at साम्राज्यकी जो शक्ति शत्रुओसे = 
खर्च होनी चाहिए. थी वह ग्रह-कलहम क्षीण हो जाती थी Bs शाहजादोंका आ 
मातहत सरदारोंसे सहायता मॉगनी पड़ती थी जिससे बेशका गोख T 
होता था और गद्दीपर बैठकर भी बादशाह बँधुआ-सा बना रहता था । इ. 
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गह-कलहका बीजारोप. जहाँगीरके समयमें à a गया था 5 ज्यों ज्यों समय 
व्यतीत होता गया यह रोग बढ़ता गया, यहाँ तक IF अन्त मुगल बादशाह 
केवल कठपुतळी रह गये और उनके मददगार राज-निमाताको पदवी पाकर 
राज्यके असली मालिक बन गये | 
| ८ 
हम देख आये. हैं कि अकबरने अपनी उदार नीतिसे जिस साम्राज्यको | 
बहुत दृढ़ बुनियादपर खड़ा किया था, औरंगजेबकी धमीन्धतापूर्ण नीतिने उसे o 
| इस जोरका धक्का दिया कि उसकी la नीचे तक हिल गई | असलम इस 
4 बुराईका बीजारोप भी. शाहजहँके समय हो गया था । यदि शाहजहँके पीछे - 
औरंगजेब गहीपर न बैठता तो शाहजहाँ. काफी कट्टर मुसलमान समझा जाता | 
'गद्दीपर बेठनेसे पूर्व और कुछ समय पीछे तक भी शाहजहॉका इस्लामकी 
काफी धुन रही । उन दिनों पंजाब और काइमीरमे हिन्दू और मुसलमानोंके 
पारिवारिक सम्बन्ध बहुत गहरे हो गये थे | उनमें आपसमें शादी-विवाह होते थ | 
शाहजहँने शाही फरमानद्वारा केवळ ऐसी शादियोंको बन्द ही नहीं किया, बल्कि, 
उससे पूर्व मुसलमानोंकी जितनी लड़कियाँ शादीद्वारा eget यहाँ जा चुकी 
थीं, उन्हें भी इस्लाममे वापिस करा दिया । तबलीगका काम भी शाहजहाँको 
í बहुत प्यारा था | उसके हुक्मसे लोभ और डर दोनोंका प्रयोग करके हजारों 
a हिन्दुआँको मुसलमान बनाया गया | जिन सरदारोके मजहबी विचार इस्लामकी 
E eee कुछ भी शिथिल समझें जाते थे उन्हे तुरन्त ओहृदेसे हटा दिया 
f जाता था | हिन्दू मन्दिरोके तोडने या अपवित्र करनेका जो काम 
जहॉगीरके समय हल्के रूपमे प्रारम्भ हुआ था वह शाहजहँके समयपर जोर 
Ld पकड़ गया था । बनारसके अधिकांश मन्दिर शाहजहॉके समयमें ही तोड़े ; 
| गये | १६३२ में शाहजहँने हुक्म निकाल दिया था कि कोई नया मन्दिर न 
j बनाया जाय और न पुराने मॉन्दरांकी मरम्मत करवाई जाय | शाहजहँने 
E हिन्दुओंके विरुद्ध और भी कई आज्ञायें निकाली थीं जिनमेंस एक यह थी 
i| fe वह मुसलमानोंकी तरहके कपड़े न पहिन सकें । इस प्रकार हिन्दू-विरोधिनी 
i नीतिक्रा सूत्रपात शाइजहाँके समयमें ही हो गया था, यद्यपि शाहजहॉकी 
। दूरदाशिता और आमोदप्रियताने राज्यकी नीतिपर और झासनपर उसका गहरा 
f असर नहीं होने. दिया था । परन्तु, यह ते .स्वरीकार करना ही पड़ेगा कि 
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अकबरकी उदार और दूरदर्शितापूर्ण नीतिकी जड़ोंपर कुल्हाडा तो जहाँगीरके 
समयमे ही रख दिया गया था और शाहजहँने तो साम्राज्य-रथकी गतिको 
अदने पर्यासत हिस्सा लिया था | 
ओरंगूजेबकी धमान्धता-पूर्ण राजनीतिने साम्राज्यमें दो प्रकारकी फूट पैदा कर 

दी | एक तो उसने हिन्दू-मात्रकों साम्राज्यका शत्रु बना दिया और दूसरे उसने 
शिया सम्प्रदायके सुसलमानोंकी सहानुभूति सर्वथा खो दी । औरंगजेब स्वयं 

A Gal था; और, जो कुछ वह स्वयं था उसके सिवा भी दुनियामें कोई 
ठीक चीज़ हो सकती है, यह समझना उसके लिए असम्भव था | वह्‌ शिया 
सम्प्रदायके लोगोंसे घृणा करता था, Se पतित समझता था और इसी कारण 
उन्हें सस्तनतके उत्तरदाविच्व-पूर्ण कामोसे अलग रखता था | 

औरंगजेवके पीछे कई बादशाहने यत्न किया कि उदार धार्मिक नीतिको 
स्वीकार करके हिन्दुओंके फटे हुए दिलोंको सीं दें, परन्तु, औरंगजेबके किये हुए 
घाव इतने गहरे थे और पीछेके मुगल इतने निर्बळ कि उस खाईको न पाट 
सके जो धर्मान्धतापूर्ण नीतिसे पेदा हो गई थी | हिन्दुओंका जो विद्रोह औरंगजबके 
समय शुरू हुआ था वह बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि अन्तमें वह दिल्ली तक 
छा गया | हमने देखा है [के जिस समय अहमदशाह अन्दाली. पानीपतके मेदानमें 
हिन्दुस्थानसे लड़ रहा था उस समय दिल्लीकी गद्दीपर कोई मुगल बादशाह 
नहीं था, दिल्लीकी रक्षाके लिए जो लोग युद्ध करते थे वह मराठे हिन्दू A | 

शिया मुसळमानोके साम्राज्य-विरोधी हो जानेका परिणाम भी अच्छा नहीं 
हुआ | जब कभी संकटका समय आया, शिया लोगाकी सहानुभूति राज्यके विरुद्ध 
ही रही । या तो वह लोग अवधके शिया नवाबोंकी नोकरीमें चले गये, अथवा 
असन्तुष्ट होकर शासनके स्तम्भोंको ज्जीरित करते रहे । 

Q 


एक विदेशी और विधर्मी शासकके सामने दो ही मागे खुले €] या तो वह 
जिस जातिपर शासन करता है, उसके साथ एक-रूप हो जाय और यदि ऐसा 
न कर सके तो देशके TA आये हुए लोगोंका ऐसा फौलादी ढाँचा तैयार 
करे कि जो आसानीसे तोड़ा न जा सके | अकबरने यत्न किया था कि विजेता 
ओर विजित दीने इलाहीकी रास्सियोसे बँधकर एकरूप हो जाये, परन्तु, वह एक 
सुन्दर सपना था जो सपनेकी ही तरह विलीन हो गया । दोनों एक-रूप न हो सके | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०" "" नाशक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ane 
१८० मुगल साप्राज्यका क्षय AT SAH कारण 


m AUN IIS PIS PPS AAA AAA 3 


तब दूसरा मार्ग यह था कि सारा मुगल साम्राज्य कुछ थोडेसे विदेशसे za हुए 
मुसलमान AR फोलादी ढाँचेके भरोसेपर चला या जाता | वह बात भी न 
रही । अकबरके पीछे उत्तर दिशास नये लोगोंकी भर्ती बहुत कम हो गई जिसके 
अनेक कारण थे। भर्ती दो ही कारणाँसे जारी रह सकती at a तो आनेबाठे 
लोग ळूट-मारकी आशास आति, या राज्यस बड़ी बडी नौकरियों पानेकी आशासे | 
राज्यके सुव्यवस्थित हो जानेसे ठूट-मारकी तो कोई आशा नहीं 34 थी | रेष 
रह गई नौकरीकी | कई ऊँचे ओह तो हिन्दुओको मिल गये जिससे नये 
आदमियोंकी गुंजायश नहीं रही, और रोष नौकरियोंपर जो मुसलमान जमे हुए 
थे, वह हटना नहीं चाहते थे। हिन्दुस्तानी मुसलमानोंका एक ऐसा दल बन 
गया था जो नये आगन्तुकोंके लिए, सुगमतासे स्थान खाली करनेको तैयार नहीं 
था। ऐसी दाम उत्तर दिशासे नई भर्ती रुक गई, और शासनके फोलादी फ्रेममे 
कमजोरी आने लगी | 

भारतवर्षके मलेस्याग्रस्त प्रदेशोकी um विशेषता हे | वह नवागन्तुक 
मनुष्यके शरीरको धीरे धीरे शिथिल कर देते हैं। गम और नमीकी वायु, 
मलोरिथा-ज्वरका असर और सुलभ स्वादु भोजनोंका असर यह होता है कि 
शरीर अधिक थकानके सहने योग्य नहीं रहता । जिन SUD कुल-परम्परा ही 
इस जल-वायुमें पली है, उनपर कोई असाधारण असर नहीं होता, परन्तु ठ्ण्डे 
देशोंसे आनवाले लोग यदि स्थायी रूपसे इस जळ-वायुमें रहें, तो उनमें क्षीणता 
आये विना नहीं रहती | मुसलमानोंकी भी यही दशा हुई । दो सन्ततिथा 
गुजरनेसे पूर्व ही उनमें विलासिता और प्रमादके ऐसे कीटाणु. प्रवेश कर जाते थे 
कि उनकी दशा देशके पुराने निवासियोंस भी अधिक बिगड़ जाती थी । 

अकबरके पीछे उत्तर दिशासे नये खूनका आगमन प्रायः रुक-सा गया 
था । जो मुसलमान सिपाही विजेताओंके साथ आये थे, वह भारतमें बस गये थे। 
वह हिन्दुस्तानी मुसलमान कहलाते थे | नये आगन्तुक मुसलमानोंको ऊँचे 
Heian पहुँचनेम हिन्दुस्तानी मुसलमानाके सिरोपरस लॉघना पडता था | 
हिन्दुस्तानी मुसलमान शारीरिक दृष्टिस अन्य हिन्दुस्तानियांसे कुछ अधिक भिन 
नहीं थे । औरंगजेबके पीछे धीरे धीरे हिन्दू शासनके कामसे अलग होते गये, 
जिसका परिणाम यह हो गया कि साम्राज्यका आधारभूत वह फौलादी ढाँचा 
निर्बल होता गया जिसके बिना कोई ऐसा शासन नहीं चल सकता, जिसकी 
जडे प्रजाके हृदयोंकी गहराइमेंसे अपनी खुराक न ले सकें । cS 
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हम देख चुके हैं कि मुगल राज्यके नाशका एक बड़ा कारण यह था कि 
भारतमें आनेके थोड़े ही समय पीछे ऊँचे wu मुसलमान सरदार विलासिता और. 
आरामतलबीमें फँसकर बहुत fade हो गये थे। यह रोग भी बीजहूपमें 
प्रारम्मसे ही विद्यमान्‌ था ओर स्वयं मुगल वंश ही इसका जन्मदाता था | बात्ररको 
ही लीजिए | उसमें अनेक गुण थे, परन्तु शराबके पीनेमें वह किसीसे पीछे न 
था । उसका प्रकृति-प्रेम मदिरा-प्रेमका हमजोली बना हुआ था | फतेहपुर सी- 
करीमें जब राणा साँगाके तीरोंने उसका नाकमें दम कर दिया, . तब खुदाको 
प्रसन्न करनेके लिए उसने AAA बोतलें और प्याले तोड़ दिये थे, परन्तु 
युद्धके जीत जानेपर बोतलें भी वापिस आ गई ओर प्याले भी । GI 
सिन्धु फिर बहने लगे | 

अकबर बड़ा समझदार और दूरदर्शी शासक था | उसमें अनेक और परस्पर 
बिरोधी गुण-अवशुणोंका समन्वय था | वह दयाल भी था और क्रूर भी | 
साधारण दामे दयावान्‌ था, परन्तु उत्तेजित दशामें क्रूर हो जाता था । वह 
संयमी भी था और विलासी भी | उसकी विलासिता ऐसी सीमामें बँधी हुई थी 
कि वह कंभी उसके रांज-कार्यमें विप्तकारी नहीं होती थी । वह शराब पीता था, 
परन्तु सम्भवतः उसका नशा कभी SY ऊपर नहीं पहुँचा । इन्द्रिय-सुख और 
विप्रय-भोगका उसने त्याग नहीं किया था, WS, उनमें वह कभी इतना लिप्त 
नहीं हुआ कि सम्राटके कर्तव्यको भूल जाय । र 

जहाँगीरके जीबन-कालमे मुगल सम्राट्की जीवन-यात्रा बहुत-कुछ बदल गई | 
शराब, राग-रंग और विषय-भोगको शासनके अन्य ari समान ही सार्वजनिक 
रूपसे अंगीकार किया गया और वह सीमाये टूट गई जो अकबरकी सहायता 
किया करती थीं। जरा जहाँगीरकी देनिक-चर्यापर दृष्टि डालिए; वह दिन चढ़े 
उठता था | थोडी देर तस्वीह FAR पश्चात्‌ प्रजाको दर्शन देता था और उसके 
पश्चात्‌ दो घण्टोंके लिए सो जाता था। दोपहरके समय खाना खाकर कई घण्टॉके 
लिए हरमे चला जाता था । दोपहर बाद दरबार होता था और हाथियोंकी 
लड़ाई आदि मनोरंजनका सामान किया जाता था जिसके पश्चात्‌ फिर 
भोजनका समय. आ जाता था | भोजनके साथ केवल उतनो शराब पी जाती 
थी जो खानेको पचानेके लिए, पर्याप्त हो, परतु, मोजनसे उठकर एक अरग 
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quiu दोस्तोंके साथ शराबका जो दौर शरू होता था उसमें बादशाह aa प्याले 
चढ़ाता था, क्यों कि, हकीमने इतने ही AGTH सलाह दे रखी थी | शराबके 
पोळे अफीमकी बारी आती थी । अफीमसे नींद आ जाती थी जो तब तोड़ी 
जाती थी जब रातका खाना तैयार हो जाता | 5 

यह तो थी साधारण दिनचर्या, परन्तु जब कभी महफिल जमती थी ओर शराबका 
दौर चलता था, तो जहाँगीर उसमें सिर तक डूब जाता था । प्रायः उसे 
बेहोशीकी हाळतमे उठाकर चारपाइपर डालना पड़ता था | इस शराबकी at 
आदतने.उसकी इच्छा-शक्तिको इतना तोड़ दिया था कि जीवनके उत्तर भागमें 
वह नूरजहॉका गुलाम बनकर ही रहा | सल्तनतका कारोबार नूरजहाँक्री इच्छासे 
होता था | जहाँगीर तो केवळ नूरजहॉका आज्ञाकारी सेवक था | : 

शाहजहौ अपने पूर्व जीवनमे बहुत ओजस्वी और दूरदर्शी योद्धा और राज- 
नीतिज्ञ समझा जाता था, परन्तु, गद्दीपर बैठनेक कुछ समय पीछे साम्राज्यके 
एऐश्वर्यने उसे विलासिताकी ओर झुका दिया । उसकी लगभग जहाँगीर जैसी 
दशा हो गई, भेद इतना ही था कि जहाँ जहॉगीरके कामको सँभालनेके लिए 
नूरजहाँ थी वहाँ शाहजहॉका कोई वाली-वारिस नहीं था | वह केवल अपने 
लड़कोंपर SHR FM काटना चाहता था और ढुर्भाग्यवश लड़के इस योग्य 
न निकले कि उसके बुढ़ापेको सुखी बना सकें | शाहजहाँका बुढापा एक विषयासक्त 
मधुर प्रकृतिवाले सुखार्थीका बुढ़ापा था, ओजस्वी विजेताका बुढ़ापा नहीं | 

औरंगजेब We बादशाहोंकी आचार-सम्बन्धी कई बुराइयोंसे wa था, 
परन्तु, उसने उन बुराइयोको दूर करनेका जो उपाय प्रयुक्त क्रिया वह उनसे भी 
बुरा था। यदि उसकी आज्ञाऔका प्रेरक कारण सरदारों और प्रजाके आचरणोंका 
सुधार होता तो कुछ लाभकी सम्भावना थी, परन्तु, उसका हृदय sedi 
कट्टरपनसे भरपूर था । उसने जो परिवर्तन करने चाहे उनका निमित्त 
घमोन्धता थी, सुधारणा नहीं । परिणाम यह हुआ कि उतना सुधार न हुआ 
जितना ब्रिगाइ हो गया । 

औरंगजेबके पीछे तो मुगल-वंशजाके चरित्र बहुत ही निर्बल और tee 
हो गये। न उनमें शक्ति रही और न शुद्धता | यथा राजा तथा प्रजा। 
प्रारम्भसे ही BTS बादशाहोंके चाळ-चलनका असर उनके सरदारोंपरं पडता रहा। 
जैसे बादशाह रहता था, सरदार भी उसी ढँगसे रहनेमे बड़ाई समझते थे । 
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जहॉगीरके समयमें भारतके विदेशी यात्रियोंने देखा [के हरेक नवाबका महल 
बादशाहके महलका जेबी संस्करण बना हुआ है। झाहजहाँके समय तक 
पहुँचते पहुँचते बाबरके साथ आये हुए कठोर और बहादुर सिपाहियोंके वंशज 
मद्य और प्रमदाके गुलाम बनकर युद्ध-क्षेत्रके लिए. निकम्मे हो चुके थे । उनमें 
स्वार्थ और प्रमादने इतना घर कर लिया था कि उनके हृदयोंमें बादशाह और 
सल्तनतका हित गोण और अपना हित ही मुख्य हो गया था । उन्हे राज्यकी 
या प्रजाकी रक्षाकी उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी अपने ओहदे ओर धनकी | 

जो राज्य नींवके विना खड़ा हो, जिसमें विजेता और विजितकी भिन्नता 
स्पष्ट दिखाई दे रही हो, उसका जीवन विजेताओकी संघ-शक्ति और हढ़तापर ही 
आश्रित रहता है | मुगल साम्राज्यके क्षयका एक मुख्य कारण यह हुआ कि 
उसके नैतिक शरीरम उत्तर दिशासे नय रुधिरका प्रवेश रुक गया और पुराना रक्त 
ARIAS और विलासितासे अतिशय दूषित हो गया | जिन मुगल सिपाहियोंने 
केबल पाथेय लेकर मध्य एशियासे प्रस्थान किया था और. केबल तळवारके 
भरोसेपर दिल्ली ओर आगरेपर विजय प्राप्त की थी, उनके उत्तराधिकारी सुनहरे 
NA बैठकर युद्ध-भूमिम जाते थे, पूरे हरमको साथ रखते थे, झिलमिलाते 
GEHE सोते थे ओर gale कन्धोंपर रखकर बन्दूक चलाकर जीतना चाहते 
3p | ऐसी दशा हो जानेपर ता आश्चर्य यही है कि मुग़ल साम्राज्य इतने दिनों 
तक केसे चलता रहा ? 

११ 


प्राचीन कालसे ही मारतवर्षकी राजसत्तापर उत्तर दिशासे संकट आता रहा है । 
हूण, शक, यवन और अफगान सब उत्तर दिशासे आये और यहँके बिद्यमान 
WÄR छा गये | इसके अनेक प्राकृतिक कारण हैं। भारतसे उत्तरके प्रदेश ठण्डे, 
। पहाड़ी और कठोर हैं । वहँके रहनेवालॉके शरीर स्वभावतः पुष्ट और मांसल 
| होते हैं । भारतके मैदानोम अन्न और फल-फूल सुगमतासे हो जाते हैं | गर्मीके 
i कारण आलस्यकी प्रधानता रहती है, इस कारण सामान्यतः भारतके मैदानोंके 
| निवासी सुखप्रिय और नाजुक हो जाते हैं | भारतकी उत्तरीय सीमासे उस पार 
घन-धान्यकी कमी है, वहाँ बहुत मेहनत करके थोड़ा पा सकते हैं | यहाँके सुलभ 
|, ऐश्वर्यकी प्रसिद्धिने सदा उत्तरवासियांका भारतके मेदानौकी ओर खींचा है, 

^ 


CD E EE 


UM 


यही कारण है कि बहुत पुराने समयसे मध्य एशियाको ओरसे, उत्तरके पहाडी 
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ada होकर, आक्रमणकारियोंके जत्थे भारतपर Zed रहें हैं। इतिहास तो 

E a N A a A iss ` 
बतलाता है. कि आर्यजाति भारतमें इसी मार्गसे अवतीर्ण हुई थी, शक ओर 
हूण इसी रास्तेसे भारतेमे अवतीर्ण हुए ओर सादियातक देशके शासकोंको उनसे 


| 

| is 

| युद्ध करना पड़ा | उनके पश्चात्‌ मुसलमानोके आक्रमण प्रारम्भ हुए, | उन 
1 

| 

I 


<> 


आक्रमणोंको हम कई भागोंमें बॉट सकते हैं | SEH पीछे SE आती रही जो पहली 
'लह्रको दबाकर अपनी सत्ता जमाती रही । परन्तु, वह भी देरतक न जम सकी और 
| -नईलहरका शिकार हुई | कई आक्रमण तो भारतके तत्कालान राज्यको उखाडकर 
| -नया राज्य स्थापित करनेमें सफल हो गये, WI कई आक्रमणोंका लक्ष्य केवल 
ळूट-मार था। वह यहाँ कोई स्थायी असर तो न छोड़ सके, परन्तु, उस समयके 
राज्य-संगठनको ऐसी गहरी चोट पहुँचा गये कि उनके जानेके पीछे क्रान्ति 
Gat हुए विना नहीं रही । वह exu तो एक तूफान थे ही, साथ ही, आनेवाले 
भयानक तूफानके अग्रदूत भी थे। तेमूरलेग, नादिरशाइ और अहमदशाह 
अब्दालीके आक्रमण इसी कोटिके थे। उस समय मध्य एशिया एक ऐसा | 
j अन्धकारमय स्थान बना हुआ था जहाँ मनुष्य जातिकी संहारक शक्तियाँ तैयार | 
होती थीं | जिधर पड़ जाती थीं, आफत मचा देती थीं। वह आग और तेगकी 
-सबारीपर चलती थीं और पीछे राख ओर रक्तस भरे हुए खेत छोड़ जाती थीं। 
| Wea, तैमूर ओर नादिरशाह उसी शक्तिके भिन्न भिन्न रूप थे | उत्तर दिशाकी 
| कमजोर परिस्थितिके कारण भारतको उन संहारक शक्तियोका पर्यातस अधिक 
| ATT सामना करना पडा | 
l मुगल साम्राज्य स्वयं ऐसे ही एक आक्रमणका परिणाम था और हम कह | 
| -सकते हैं कि उसके अधःपातके कारणेंमें उसी प्रकारके अन्य आक्रमणोंका काफी 2. 
हिस्सा था | बाबर भी उसी रास्तेसे भारतमें प्रविष्ट हुआ और नादिरशाह भी । Ww 
-एकमे लोदी बंशका नाश किया और दूसरेने मुगल बंशका। अपनी सम्पूर्ण | 
योग्यताकी सहायतासे भी मुगल वंशके शासक उत्तरके मार्गको आक्रमण - | 
-कारियोसे न रोक सके | वह. उस पहाड़ी ater, जिसमेसे भारतका भाग्य 
कई बार गुजर चुका है, बन्द न कर सके | यह भी उनके नाशका मुख्य कारण 
| था | नादिरशाहके आक्रमणने साम्राज्यके शरीरम जो सूराख कर दिया था, A 
-मृत्युके दूतने सुगमतासे उसमें प्रवेश कर लिया । भारतके शासनकी यह एक 4 
स्थायी समस्या है इस देशके प्रत्येक शासकको उत्तरसे खतरा है | मध्य 
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एशियाम शायद अन्धकार तो अब नहीं रहा, फिर भी; उसमें तूफान पैदा करनेकी 
e शक्तिका अभाव नहीं हुआ है | कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कब कितना बड़ा 
| उत्पात तैयार न हो जाय | : 


९ ; 

मुगल साम्राज्यके क्षयके बीजोंका वपन करनेका सबसे अधिक श्रेय प्रायः 

औरंगजेब्रको दिया जाता है | हमने देखा है कि इसमें बहुत-सी अत्युक्ति है । 

साम्राज्य वस्तु ही ऐसी है क्रि उसमें शीघ्र नाशके परमाणु जन्मसे ही पैदा हो 

2 जाते हैं । वह एक अस्वाभाविक पैदावार है जो देरतक नहीं टिंक सकती | 

4 हमने यह भी देखा है कि मुगल साम्राज्यके नाशके कई विशेष कारणोंका जन्मे 

जहँगीरके समयमें हो चुका था और शाहजहँके शासन-कालमे वह प्रत्यक्ष 

और स्थूलरूपेमे आ गये थे । यह स्वीकार कर लेनेपर भी हमें मानना पड़ेगा कि 

मुगल साम्राज्यकी अधोमुखी गतिको तीव्र करनेमें ओरंगजेबका बहुत बड़ा हाथ 

था | उसकी शासन और युद्धसम्बन्धी नीतिया राज्यकी स्थिरताके सर्वथा प्रतिः 

| कूल थीं--बह बडेसे बड़े और मज़बूतसे मज़बूत शासनकी दीवारोंकों भी हिला 

सकती थीं। इन एम हमने औरंगजञेबकी राजनीतिकी बहुत विस्तृत कहानी दी 

है । उसकी नीतिने जो प्रतिक्रिया पैदा की उसपर भी पर्याप्त रोशनी डाली है । 

यहाँ उन सब बातौको दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । इतना याद दिला देना ही 

काफी है कि यदि शाहजहाँके पीछे ओरंगजेबके स्थानपर भारतकी गद्दीपर दारा 
बैठता तो शायद मुगल साम्राज्यकी जीवन-यात्रा इतने शीघ्र समाप्त न होती | 

औरंगजेब दो विशेषतायें थीं। एक तो यह कि वह स्वभावसे अविश्वासी 

और मजंहबी मामलोंमें इतना अनुदार था कि राजनीति सदा गौण रहती 

ण ft,—ae quz हितको गोण और इस्लामके प्रचारको मुख्य मानता था। 

! उसके समयकी प्रचारित राजाज्ञायें तो इस मावनासें प्रेरित थीं ही, उसके युद्ध 

| भी कभी कभी उसी भावनाके परिणाम होते थे | इस दोषके साथ उसमें व्याक्ति- 

गत गुण भी अनेक और असाधारण थे । उसका व्याक्तिगत चरित्र अन्य सब 

मुगल TM अपेक्षा अधिक स्वच्छ था | वह शराब, अफीम आदि दोषोसे 

बचा हुआ था । युद्धम वीर और राज्यके कारोबारकी देख-भालम असाधारण 

^ चतुर था | जहाँ वजीरोंका ध्यान भी नहीं जाता था वहाँ औरंगजेबकी आँखे 

पहुँच जाती थीं। तबीयतमे दृढता इतनी थी कि हठकी सीमाको पार कर गइ थी । 
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इन दोनों विशेषताओंका मेल बहुत भयानक होता है | यदि ओरंगजेब अनुदार | 
तो होता परन्तु प्रमादी और आरामतळब भी होता तो शायद सल्तनतका 4 
बहुत बड़ा अनिष्ट न होता, क्योंकि, उसकी अन्य सब शाक्तियोंके साथ साथ | 
बुराईको पैदा करनेकी शाक्ति भी परिमित होती | यदि वह अनुदार विलासी ; 
होता तो फर्शखसियरसे बुरा न हो सकता, और यदि वह उदार होता तो | 
दूसरा अकबर बन जाता | परन्तु वह अनुदार भी था और तपस्वी भी था | वह i 
उस एंजिनकी तरह था जिसमें १० हजार घोड़ोंकी ताकत है, परन्तु वह पटरीपरसे 
उतरकर आवादीमें घुस गया है | एंजिन पटरीपर रहता तो संसारका कल्याण 
| करता, और यदि पटरीपरसे उतरकर कमजोर हो जाता तो अधिक हानि न 
पहुँचाता, परन्तु उसकी दोनों विशेषतायेँ अन्ततक कायम रहीं। वह अनुदार भी 2 
रहा और समर्थ भी | यादि भलाई करता तो साम्राज्यको कई सादियोंके लिए 
जीवित कर जाता; परन्तु, क्योंकि प्रतिकूल नीतिपर चला, इस कारण साम्राज्यको 
ऐसा जबर्दस्त धक्का दे गया कि समलना असंभव हो गया | 
| औरंगजेबके दो कार्योने राज्यको विशेष हानि पहुँचाई । उसकी हिन्दू-विरोधी 
| आज्ञाओंने राजपूतेमें असन्तोष पैदा कर दिया तथा स्थान स्थानपर विद्रोहकी 
| अभि भडका दी। उसके दक्षिणके युद्धोने खज़ाना खाली कर दिया तथा 
f राज्यके केन्द्रको धन और जनसे झून्य कर दिया | राज्यको यह दो ale ऐसी 
| पहुँचीं कि औरंगजुबके उत्तराधिकारी उनके प्रभावको दूर न कर सके । 
| १३ 
| i ऊपर हमने मुगल साम्राज्यके सामान्य और विशेष कारणेंपर सरसरी दृष्टि 
| डालनेका यत्न किया है। चार भागोंमें जो कहानी सुनाई गई है यह उपसंहार 
fn उसका सारांश है। हमने इस कहानीमें मुगलोके उदय और अस्तकी घटनाओंमें-से 
गुजरनेका यत्न किया है, जैसा कि हमने इस पुस्तकके तीसरे भागकी प्रस्तावनामें 
लिखा था, इस पुस्तकका उद्देश्य स्कूल या कालेजकी पाठ्य पुस्तककी कमीको 
पूरा करना नहीं है | यह पुस्तक एक विशेष लक्ष्यको सामने रखकर लिखी गई 
है | एक विशेष घटना-समूहको सामने रखकर साम्राज्योंके चलानेवाले MED  , 
व्याख्या करना ही इस पुस्तकका उद्देश्य था। वह उद्देश्य अपूर्ण रहेगा. ae 
| 
t 


AN 


यदि अन्तर्मे हम उस देशकी एक विशेषतापर प्रकाश न डालें जिससे मुगुलेको 
वास्ता पड़ा था | हि 
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भारतवर्षकी भौगोलिक और सामाजिक न्यूनतायें सर्वथा स्पष्ट हैं । उनकी 

ओर इस पुस्तकमें कई स्थानोंपर निर्देश हो चुका है। यादि वह न्यूनतायें न होतीं 
तो भारतवर्षका राजनीतिक इतिहास ऐसा तूफानी न होता | विदेशी आक्रमण- 
i MRAR सुगम सफलताका यही कारण रहा है कि हिन्दुस्तान ठुकड़ोंमें 
i बँँटा रहा है ओर उत्तरसे आनेवाले विजेताओंके मागको नहीं रोक सका । 
] परन्तु, इसके साथ ही भारतवासियोंक़ी एक विशेष प्रकारकी उपेक्षापूर्ण दढ़ताने 
सदा उनका साथ दिया हे | बिजेता आये और राज करने लग । वह थोडा या 
अधिक समय तक भारतवासियोंपर राजनीतिक शासन करते रहे । परन्तु, यह 
आश्चर्यकी बात है कि उनका शासन कभी सतहके नीचे तक नहीं पहुँचा, वह 
-  भारतवासियांकी संस्कृतिमे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सके | यूनानी आये 
और चले गये। हूण और शक आये और Fel बस गये, परन्तु, वह भारतवषैकी 
अन्तरात्मापर बहुत कम असर डाल सके | जिस इस्लामने मिसर, फारस, 
अफगानिस्तान आदि देशोंको एक ही Alea सोलहों आना जीत लिया था, वह 
भारतपर लगभग आठ सदियों तक शासन करके भी उसे चार आना-भरसे अधिक 
प्रभावित न कर सका । भारतवासियोंका धर्म, सामाजिक संगठन, वेषभूषा और 
रीति-रिवाज वही रहे | जातिका बाह्य आवरण बदल गया, परन्तु, अन्तरात्मामे 
कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ | यही कारण है कि विजेता आये और चले गये, 
परन्तु, हिन्दुस्तानी लगभग उसी xam जीवित रहे। और जब थोड़ा-सा भी अवसर 
मिला ओर ऊपरसे दबाव कम हुआ तो उनकी जाणतिमें देर न लगी । इस 
| देशके निवासियोंमें कुछ ऐसी हठीली जीवन-शक्ति है कि वह समयकी ur 
à ` और नैतिक अत्याचारको सादियों तक सहकर भी विद्यमान रहती 21 इसी 
4 शाक्तिको देखकर एक विदेशी कवि कह उठा था--- 

The East bowed low before the West 

In patient deep disdain; 

She let the legions thunder past, 

And plunged into thought again. 

i भारतवर्ष विदेशसे आये हुए तूफानके सामने सिर झुका देता है। उस सिर 
A^ झुकानेमें 34 और गहरी उपेक्षाका भाव मिला होता है | तूफानी लश्कर सिरपरसे 
| गुजर जाता है और भारतवर्ष फिर अपने ध्यानमें Fa हो जाता है । 
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१८८ मुगल साप्राज्यका क्षय और उसके कारण 
जिस देशके वासी लगभग ८०० वर्षोके विदेशी शासनके पश्चात्‌ उसी अपने पुराने 
रूपमें फिरसे जाग्रत्‌ हो सकते हैं, उसमें कोई विशेष जीवन-शक्ति अवश्य ही होनी 
चाहिए। आज भी वही दृश्य दुहराया जा रहा है | दो संदियातक पाश्चात्य सभ्यता 
और पाइचात्य सेन्व-शक्तिका पूरा जोर सहकर भी उस देशके वासियोंने सिर 
उठाया है तो उसी पुराने ठाठमें | वही धोती ओर वही कुर्ता | वही सादगी, 
और वही भारतीयता | न उन ८०० वर्षोने भारतकी आत्माको कुचला था, 
और न यह २०० वर्ष उसकी आत्माको कुचल सके | यदि आज हिन्दू और 
मुस्लिम संस्क्ृतिके' HO एक e Sea पेदा हो रही है तो वह न तलवारका 
असर है, ओर a, aLa एक स्वाभाविक विकास है जो भारतीय : 
STA जीवुन शीक्तेके -— भी ee Gels € I i 
i K gd «क्ई]“संस्क्तिसे वास्ता पड़ा था कोई , 
y कर टूट जाती, परन्तु, भारतीय | 
तो शीघ्र है, परन्तु टूटती नहीं । 
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एातहासक ग्रन्थ 
आयलेण्डका इतिहास ( केलकर ) २।) 
भारतके प्राचीन राजवंश (fo भाग) ३) 
भारतके प्राचीन राजवंश (Go भाग) 3) 
मध्यप्रदेशका इतिहास और 
नागपुरके भोंसले १।|) 
मुगलसाम्राज्यका क्षय और 
उसके कारण (प्रथम द्वि० भाग) ३) 


महादजी सिन्धिया m=) 
कावूर ( इटलीका निर्माता ) १) 
उपन्यास 
गोदान ( प्रेमचन्द ) x) 
त्यागपत्र ( जेनेन्द्रकुमार ) १) 
परख A १) 
छत्रसाल ( शाह १॥॥) 
घुणामयी ( इलाचन्द्र जाशी ) १।) 
व्यवस्थापक 
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हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, बम्बई ४ 
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